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कल ॥ श्री ॥ ह| | 
॥ योगीश्वर बालकराम जी कृत ॥ 


भक्त गापाचन्ढ भरथरी 


ज० खिलाड़ी का 


दोहा-ं सरखती श्री गणपति, पावती शिव शेष ॥ 
थि बुधि विद्या देत है, ब्रह्मा बिष्णु महेश ॥ | 

चो०-नरह्मा .विष्णु महेश करू सुमिरण गुरु गोरख वाले का ॥ 
ब्रजलाल गोपाल ग्वाल नन्दलाल हाल मुरली बाले का ॥ |. 
्रॉकार अलख सीतापति लक्ष्मण हनुमन्तजी मतबाले का ॥ 
तू बालकराम सुमरि गोपीचन्द राजा गोड़ बंगाले की ॥ 
'दोइ-लेगा गम से | प्रीत पालेगा हमसे ॥ 

` जहाँ गोपीचन्द नाम काम क्या पड़ना जमसे ॥१॥ 
' ज्‌० खिलाड़ी का 
| दोद्दा-दाता दुरगे दीजिये, बृद्धि विद्या वरदान ॥ 
तू देनदार दाता रहा, रख भिक्षुक का मान ॥ 


. | चो०-रख भिक्षुकका मान ज्ञानदे इस मोताज मतिमन्दू को ॥ 


देअकल दरफकीशकल बांधसब साबितगिन अच्तरळन्द को ॥ 
भज आठ शुक्र शंख साठ ठट से काट मेरे जमके फन्द को ॥ 


र | | कहबालकराम नाम हितवितसे मेनित खुमिरू गोपीचन्द को॥ 


दोड़-आद्धि सिद्धि के दाता | खुमिरु' श्री शारदा माता ॥ 
करो सम्पूर्ण सांग सदा जग में जप्त गाता ॥२॥ 
ज० डयौढ़ीवान का 
. | दोहा-उउक़र फजर सवेरे को, हाजिर हुआ खवास ॥ 
` दस्तुवृस्त्‌ मुख बीनती, करे कुवर्‌ के पात ॥ 
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चो०-करे कुवरके पास वृत हरिनाम र्टनका ज्ञन करो ॥ 
निमैल जल' गमे होता अब चलकर इतना काम करो ॥ | 
बेकस अजिज मोताजन को दे सर्द गऊ पुनदान करों॥ 
उस ज्योतिस्वरूप रघुवर को उस पारब्रह्म का ध्यान करो ॥ 
दोड़-चोकी पर जाओो। शरद शीतल जल न्हाओो ॥ 
' कर जल में स्नान तिलक कर राम मनाओ ॥३॥ 
ज० गोपीचन्द का 
दोहा-स्नान करने के वास्ते, चले कुवर अनशोल ॥ 
धोती ताड़ पीठाम्बरी, दीने बस्तर खोल ॥ 

| चो०-दीने अस्तर खोल बीचसे निकला बदन सितारा सा ॥ 
सब रूप रवरूप अनूप ज्यों जेसे फूल हजारों सा॥ 
| छवि खुन्दर शकल कनक वरन सूरज चन्रमा तारासा॥ 
मुल कमल नेत्र के किरणों में चमकत बदन अङ्गार सा ॥ 
दोड़-वन्द्रमा शरमाया ऐसी चन्द्र बढन काया ॥ 

पारन्रह्म भगवान अजब नर गजब बनाया ॥१॥ 

ज० मनावती का 

दोहा-महलों में मेनावती, देखा शकल : शरीर ॥ 

देखि सुन्दर छवि कुंबर की, बहुत हुई दिलगीर ॥ 
चौ०-बहुत हुई दिलगीर नीर नयनन से बेशुम्मार कड़ा ॥ 
जेसे घन गरजत बरसत बदरा ज्यों बू'दो का झंकार पड़ा॥ 
| दिल उमंग उछल जल हललकत है ज्यों इन्दर बेश्रस्त्यार चढ़ा ॥ 
भड़बू द पड़ी गोपीचन्द पर उठ राजा सोचे विचार खड़ा ॥ 
| दोड़-रोवत है माई। सोच काया कुम्हलाई ॥ 
नयनल, सेद, द +सज5"वर आहे 


। CD) ` | भरथरी 
7 ज मोपीचर्द को 
| दरोहा-ना बदला ना बादली, ना गरजा घनघोर ॥ 
| ना लशकत है दामनी, ना हरकत है लोर॥ 
| चोऽ्ना इर्कत है लोर गगनपर नहीं घटा इस वक्त खड़ी ॥ 
ना इवा रमकना बिजली चमकी ना भरभादोनासावनभड़ी ॥ 
ना गिरत ओसथघुधका झरतब्रदउड़त सरकनी गगन छड़ी ॥ 
ना ओस शबर ना धुन्व जरिया बद कहांसे आन पड़ी ॥ 
दोड़-ना अब तक न्याह्ा । नहीं तरवर की छाया ॥ 
बिन बादल बिन मेघ नीर कहाँ से झड़ आया ॥६॥ 


- ज० खवास का 


| दोहा-घुन राजा अर्ज खवास की, कहुँ तुम्हारे पास ॥ 

देखि अटारी बीच में, तेरी माता बड़ी उदास ॥ 
चो०-तेरी माता खड़ी उदासबहुत दिलगीर देलके होवत है॥ 
धरमस्तक हाथ सिर घुनती है ठु पर ध्यान घर रोवत है॥ 
| बेद्दाल कमाल लाल इग लोचन बदन पीट कर रोवत है॥ 
मन मैला भेष केस बिरे जल नेनन से मुख धोवत-॥ 

| दोड़-रोवतं है माई । उदासी, घुस पर छाई ॥ | 
हे राजन पति राज बंद नयन से आई ॥७॥ 


ज० गोपीचन्द का . 


दोहा-गोपीचन्द रणवास में, कट कर चले शिताब ॥ | 
माता जी को बन्दगी, करता अरज अदब ॥ | 
| .` | चौ०-करता अरज यदा अदब से नरम जबान मुलाम करे ॥ | 
| | व्रघनन एक चरन खड़े छुत दस्त वस्त सलाम क्रे॥ | 
| | उन कमतरीन मिपकीन दन जननी ये नरम कलाम करे॥ | 
दे परिक" "कुसो कह बजोल, गुलाम करे॥| 
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दोड़-जा शीश नवाया । तेरे कदमों की माया ॥ 
कर निश्चय मन साऊ माय दरशन को पाया |=. 
ज० मनांवती का | 
दोहा-माता उठकर कुवर के, घरा शीश पर हाथ॥ | 
तुझे अनधन उपर बुलन्द दे, होता पति रघुनाथ ॥ 
` | चौ०-दे सीतापति रघुनाथ सर्वै सुख दाता अशरद पाओ ॥ | 
ल2रस भोजन पुरकार हार भर शिकम हृष्यदालत खाओ ॥ 
. | सल्तनत बंगाला ढाके १२ इर वक्त हुक्म तुम फरमाशों ॥ 
|| सुन्दर छवि शकल सलामतददो नितंपार अहाका गुणगाओ ॥ | 
' ।|दोइ-जब तक जिन्दगानी। भजो सीता हरे रानी ॥ 
| ` सुख भर दे वर शीश नयन कर गेरत पानी ॥९॥ | 
| ज० गोपीचन्द का . के र 
दोह्य-सुन माता किस वास्ते, कीना दिल दिलगीर ॥ | 
तन पुरमा मन चटा, क्यादुख पीड़ा गम्भीर ॥ ` 
चो०-जया दुख पड़ा गम्भीर नीरक्यों नयननसे कीना जारी ॥ 
| सोलह सो नारी लड़ी तुमसे किस इुजेन ने बोली मारी ॥ 
क्या सबने सस्त कलाम करे कया पुत्त की दीनी मारी ॥ | . 
`| यह सच बतला माता क्‍यों भर भर के आँसू डारी॥ | 
दोइ-किसी दुख से हारी । लड़ी कोई नारि हमारी ॥ 
[ करू शहर से बाहर त्याग दे कर नारी ॥१०॥ 
Nl ज० मेंनावती का Re 2 
| दोहा-बेश ना नारी हमसे लड़ी, ना बेश्रद्ब कलाम ॥ | 
„गो कोना मुकाबला, ना कीने सख्त कलाम ॥ | 
नो०-नाकीने सख्त कलाम पुत्रना हमसे कुछ तकरार हुआ ॥ 
| अब तैरेराज में किसी चीज मे पार हुआ ॥ ता.दिलप,ाब्रार हुआ ॥ | 
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| र MAUI) se ए भरथरी 
सोल सो बहू सात सो पोती ना आपस में तकरार हुआ ॥ 
| में आज तलक दुख नहीं देखा नामनमें सोचविचार हुआ ॥ 
दोइ-ना दीनी गारी । नहीं किसी ने बोली मारी॥ | 
एक बात कर याद सोच में जान हमारी ॥११॥ 


| ह ज० गोपीचन्दका _ 
दोहा-माताजी कुछ ऐसी बात है, जिससे देती जान ॥ 
जिक्र छुनाथोउस फिकर का, हमसे करी बयान ॥ 
चौ०-हमसे करो बयान जहानमें क्यों अपनामन लोचत है॥ 
| ज्म फिकर रंजीदा दलगीर पर तेरा शहजादा पूछत है॥ 
कर बयानमुफस्सिल हालको किसन्यामतको मन रोचत है ॥ 
कर जोड़ खड़ा आगे गोपीचन्द कहद माता क्या सोचत है॥ 
दोइ-इमको बतलाइये । ठमको कया न्यामत चाहिये ॥ _ 
दाएों बिना गुलाम पुत्र पर हुक्म - चलाइये ॥१ २॥ 


_ ज० मेनावती का 


दोह्दा-मेटाजी तुम माफिक सुन्दर बाप था, तेरा रूप अनूप ! 
चमकते किरन महताब जु, खिले बदन की धूप ॥ 
| चो०-खिले बदनकी धूप बेश एकजग में शाइनजीर हुआ ॥ 
इस कामरू देश बंगाले में इतमों में अकल गम्भीर हुआ ॥ | 
| मरदान भक्त दातार स्ति दल लशकर से रणधीर हुआ ॥ 
आखिर को वक्त कयामत के जलबलकर भस्म शरीर हुआ ॥ 
| दोड़-हंढो नहीं पाया । गई ठक जेसी काथा ॥ | 
इस बिधि दुल दलगीर नीर आँखों से आया ॥१३॥ | 
| ज० गोपीचन्दका | 

| दोदा-माताजी जो इरने माया रची, डाल फूल पात ॥ 

यई, जगती, रीत. 8, एक वतुपुत॥ 


| गोपीचन्दे ह (8 2) ; भरथरी | : | 


` | चो०-एकथावत एकजात मातगुरुज्ञान समभकुङ होश करो ॥ | 
| जोये इरत इकताला की अबझहों किसके सिर रोष करो ॥ | 
लाचार अपर अस्तार नहीं तु नाइक तनमे जोश भरो ॥ | | 
कर सथर सिदुक समको माता मत मरने का अफसोस करो ॥ | 
दोइ-सबको मरना है । मरमे से क्या डरना है ॥ 
आखिर सोचो बात पिता से क्या डरना है ॥१४॥ 


ज० मेनावती' का | 23 | 
दोद्दा-बेथजी देखितेरे गुलबदनको मुकेहुआ फिक गमबहुत ॥ | 
तन से रंज टलता नहीं, दिन दिन दूना होय | | 
चो०-दिन दिन दूना होत पुत्र देखा गुलबदन हजारा सा ॥ | 
| बरी की अनी हीरे की कनी हगलोचन बन्द सितारा सा ॥ | 
बिजलीको चमक सूरज की दमक फानूस शमे उजियारा सा ॥ | 
जबकजा सक्लपर दखल करे छिपजायेगा बदन अंगारा सा॥| - 
दोड़-हो जायेगी देरी | काल देगा चकेरी ॥ 
जल बल करे भूत भस्म हो काया तेरी ॥१४। 
i ज० गोपीचन्द का | ॒ 
| दोहा-माताजी पेदा हुवे नापैद को, कोई करता नहीं हमेश ॥ | 
| भधर इलाही सामने, एक चले नहीं पेश॥ | 
न-एक चले नहीं पेश सभी छोड़जा गुलदम इजारोंको ॥ | 
_नत राज तज तस्त ताज दोलत लाल जवाहरों को ॥ | 
शमसीर सेफ पिस्तोल सिपर बन्दूक तोप तलववारों को ॥ 
| वसार क्मगढ़ किलाकोः तज मन्दिर्महलल चोबदारों को ॥ |. 
| दोड़-बो ड़ परचत गहरी । जामे जखफ्न छुनइरी ॥ | 


Ed डीड नले, | ! ् | 


. | गोपीचन्द (६223 भरथरी |. 
। ज० मनावती का 
| दोहा-बेटा मस्तक किरन महताब की कंवल फूल मुलददन ॥ 
| गदेन गजब ताउस की, लसकत दामनी नयन ॥ 
| चो०-लसकत दामनी नयन चमक सुखेवैन जवांमें रश्कघना ॥ | 
| सिर सिकम छुराई सोने की झल कन्न वरण शरीरबना ॥ 
| ब्रिजमा अबरू इस गुलरू पर जो सुड़ तुड़ की सष मतना ॥ 
| तोरन सकल लालन की नकलहो जल बल भस्म भबूतना ॥ 
| दोइ-जलना तन तेरा लाल दे लेगा घेरा ॥ 
| तु जायेगा परदेश महल में पड़ा अन्पेरा ॥१७॥ 
5 ज० गोपीचन्द का 

| दोह्य-माताजी राजा जनक दशरथ, मरे नाना गंधव सेन ॥ 

विक्रमादित्य मामा मरे, छोड़ गये नगर उज्जेन ॥ 

चो०-डोड़ नगर उज्जेन मरे नन्द बृषभान राजा बलि से ॥ | - 
वसुदेव कंस हिरनाङश रावण झम्भकरण राजा नल से॥| _ 
दुरयोधन अञ्जन भीमसेन सहदेव नकल धर्म युधिष्ठिर से ॥ 


शिशुपाल भीम अनिरद्व मरे रघुक्रण सगर हिमाचल से ॥ | -. 


दोड़-यह मर गये सारे, काल ने चुन चुन मारे ॥ 
पृथ्वी जहाँ की तहां राजा. स्वगे सिधारे ॥१८)॥ 


ज० मेनावती का : 


` | दोहा-बेशजी जगमें जतन अनेक हैं जो आदम कर लेह ॥ | 
काल चक्र लगता नहीं, छूट जावेगी देइ॥ | 


| बौ*-छुट जावेगी देइ जग से ना नकेकु'ड का वासी हो ॥ | | 


a ` |ना दर खोजन में जाता है ना काल फन्द को फांसी हो ॥ | | 


. |नाप्रेत योनी में पड़ता है ना -जम से जानत रासी 
` | ना लेन“ मरिश्ल!-"आहा-हेः मः-शुगते"लः्त=नारासी हो 


गोपीचन्द | ( १०) ` सण्थरी 


| चो--तो ले सतशुरु की ओोट पुत्र जो तुमसे तदबीर बने ॥ 
| भवागर पार उतर जायगा जो तजक़र राज फकीर बने | 


CE दोड़- जो जोगी बन जावे । 


` | दो०-माताजी जोग ज्योति हस जगमें निम सकता नहींकोय ॥ 


दोइ-कट जाय जम फांसी, बने बति भिशत भिलाषी ॥ 
होजा अमर शरीर तुरत हो बन्द खलासी ॥११॥ 


ज० गोपीचन्द का ' ; 


` | दोहय-वह जतन अगत में कोन सा, दे मुझको बतलाय | |. | 
|. में असल दसल उसपर करू जो काल फंद कट जाय ॥ | । 
चो०-जो कालफंद कट जाय बतादे उसपर ख्याल जरूर करू' ॥ |... 
जिस जतन बदन की मुक्ति हो में वह विधि बादृस्तूर करू | | ] 

| कर कृपा जतन अता माता में काल फन्द को दूर कहूँ ॥ | | 


सस्तनत तर्त इन्द्र छव करना तस्त बेठ मगरूर करू | | | 

दोड़-छूट जाऊ' गम से । जतन बतला एक दम से ॥ 
निकास चौरासी बार दुर हो जाऊ' जग से ॥२०॥ 

| BES as . ज० मनावती का - 

दोहा-बेट जी बिना हटाये ना इटे काल चक्र की ओट ॥ 
जो बचना चाहेउस गजबसे तोले सतगुरु की ओोट|॥ 


पि बचने का इकरार करो यह विधि ऐसे अक्सीर बने ॥ | › 


नहीं सुगते लख चोरासी को मुक्ति अमर शरीर बने | | | 


| जोगी : शरण सतगुरु की आवे ॥ 
स सम्दुण काम धाम अनरापुर परावे ॥२१॥ 


- ज० गोपीचन्द का 


: म तेरे इस जगत के ओर मधन नहीं कोय॥ | | 
F 


arch Academy 


दंश्वार होवे ॥ | 


LM ce CU 
| | ऐसा जतन आसान बता इस काया का आधार हुआ ॥ | 
। |एक राज रहे दूजे योग सधे तीजे बदन पार होवे॥ 
, | दोइ-हू' इस पर परा । देखि सागर का लहरा ॥ 
|. ऐसा कर उपदेश बनू' सर्वर जल गहरा ॥२२॥ 
| ज० मेनावती का. ४ 

` | दोद्य-बेश जोग बराबर जुगत नहिं जो नर साथे जोग ॥ 
सकल व्याधि तन की भिटे विघन विपति दुख रोग ॥ | 


| , | ची०-विघन विपित दुखरोग पुत्रजा विज्ञो याथ गुरुपीरों से॥ 
' |तज रामर इरादा सिद्धि का मुहब्बत कर फकत फकीरों से॥ 


| बेधड़क मुलाहिजा प्रीत करो मत डरो कान के चीरों से ॥ 
| गुरु ज्ञान तुम्हें उपदेश लगे कड़ जायेगा पाप शरीरो से ॥ 
| दोइ-जोगी बन जाओ । चित्त वरणं में लाओ ॥ 
मिले परम पद हाथ अमरापुर जाओ ॥२३॥ 
ज० गोपीचन्द का 
दोहा-माताजी जिसकी दिव्य तकदीर होय ले क्षत्र रस भोग॥ 
जो नर बिना नसीब है वह साधत है जोग॥ 
चो०-वह साधतहे जोग पड़े वह अलख अंलख पुारत हैं ॥ 
कर स्याल भाग को रोतेहें सब खाक शीश में डारत हैं ॥ | 
भरपेट कहीं कुछ मिलता नदीं सब आगे हाथ पसारता हैं॥ | 
| एक दिन यहां पर माता जी होते सब गारत हैं॥ 
दोड-मारत हैं मन को | खाक में गेरत हैं तन को ॥ 
जब हो जाय लाचार फेर चढ़ जाय बन को ॥२४॥ 


ज० मेनावती का : 


दोहा-बेटाजी जोगी जुग करतेहैं चारहुं जुगों का रोज ॥ | | 


अमरपुर त्रिलोक में चलुर सुली के ताज॥ |. हर 
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बौ०-चतुर सुखीके ताज सदा शिवदरको नहीं बिसारत हैं 
जोग जुगत पर हुकुम करे शर पिटला जनम सुधारत हैं ॥ 
| एक जोग सधे दूजे राम भजन तीजे कायाको निस्तारत हैं ॥ 
कर ज्ञान कोष लोभ मोह ममता पांचों इरी मारत हैं ॥ 
दोइ-अब तजो अमीरी । राज छोड़ करो फकीरी ॥ 

_ कर जोगी का भेष छोड़ एरानत बजीरी ॥२४॥ 


। ` ज० गोपीचन्द का i 
दोहा-माताजी राजबीच कुछ मिल्तहैं झशरत भोग विल्ला्त ॥ 
इक इकत लक्ती सबब हमारे पास॥ 
च. -सबे हमारे पास दम्य धन दोलत ऐश उड़ाने को || 
सत्तनत बंगाला दाके की कामरू का राज कमाने को | 
` |नमकोन तसं मेवा मिसरी कुल प्रस भोजन खाने को ॥ 
रथ बरगी बेल विमान तस्त कोई जाजिम फर्स बिड़ाने को ॥ 
दाइ -मसनद पर सोना | इत्र अल तन को धोना ॥ | 
जोग बीच दरम्यान नहीं खुल ऐसा होना ॥२६। | 
| के | - ज० मेनावती का े कक 
.. | दोह्य-बेश राजनीति की रीत है, नहीं रहत है मीत ॥ 
| ' | माईवन्ध॒ साथ सिद्ध से, नहीं रहत है ्रीति॥ ड 
' | चो--हीं रहत है परीति नीति एक बुरी पाप को धारत है ॥ | ' 
 |इतनी सस्तनत थमी नहीं जाती भरभ बहम में गारत है ॥ ब 
'' |असानी राज सुहाता नहीं बढ़ अ पुरक को मार्त है ॥ | | 
| करना किस अकल विमानीको अपनी बुद्ध पांच पदारथ है ॥ | | 
` |दङ-आिर मर जायेगा | गट समे यहाँ रह जायेगा ॥ | | 
` | _ दन लोग आ पा.रन्नभेगानारण। | | 
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ज० गोपीचन्द का 

दोह!-माताजी एक जतन मेरी अकलमें आता हैं पुरकार॥ 

वो होता ज्यादा जोग से, देत बदन निस्तार॥ 
' | चो०-देत बदन निस्तार शुरू एक ईश्वर का ध्यान करूं॥. 
` | नित पूज' प्रतिमा पत्थर की श्री पारनहझ का भ्यान घरू' ॥ 
` ` | अड़सठ तीरथ नित धाम फिरू' श्री गंगाजी में स्नान करू ॥ 
यों सदाब्रत अश्वमेध यज्ञ नक्ष चार लाख पुन दान करू ॥ 
दोइ-बरनी बिटलाऊ' । कथां महाभारत गाऊ ॥ 

पहू' गीता तथा पाठ धाम अमरपुर जाऊ ॥२८॥ 


ः ज० मेनावती का 
दोइा-बेटा जी संग सारीक घुरीर के, पत्थर पूज पाप ॥ 
एक देशदबी भगवान की, दूजे सीता दे सराप ॥ 
चो०-दूजे सीता. देय सराप कहे मेरे क्यापत्यर भरतार भये ॥ 
इसी सबब सतगुरु गोरल सब पत्थर जल में डाल गये ॥ 
-| वहां मेंढक मच्छी तीरथ में कहो कितने स्वर्ग सिधार गये ॥ 
यज्ञ सगंर ने साठ हजार किये क्यों नहीं भवक्षागर पार गये॥ 
दोइ-परीत्षत मारे | कथा सुनने हारे॥ . 
राजा करण कर दान गये यों दाथ पसारे ॥११॥ | 
ट ज० गोपीचन्दका . . 
दो «माताजी पिछले तपसे तप बना, अब नृप से बनूफकीर॥ 
आदिर वक्त वफात के, हर होंगे दिलगीर ॥ 
चौ०-इर होंगे दिलगीर कहीं अगम बीच पुन्नदान किया ॥ | | 
बा सबब तपस्या के मुझको में मुरकों का सुल्तान किया ॥| 
तरे अपनीखलक छुपुदेकरी उनके सिर सर गरदान किया॥ | | 
. | बाद स सूतनत्‌ करो, बय, जोगी पुर वन, जोगी बु बिरान किया ॥ | 
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ओर ज्यादा क्या चाहे रोज से किया किनारा ॥३०॥ 
ड ज० मेनावती का 
दोहा-बेश खुलतां से जोगी बनो, तजो राज से प्रीत ॥ 
` भवसागर तर जायगा, कोटि जन्म ले जीत॥ | 
चो--कोटि जन्मे ले जीत तुझे महापुरुषों का ज्ञान मिले ||. 
दिव्य रूप परम पद पावेगा दरगाह में आदर मान लिये ॥ 
चोद्‌ लख बत्तीस हजार बरस तक अपरापुर स्थान मिले | | 
तेतीस कोटि मुनि मिनुज मिले पार्ह्म भगवात्र मिले ॥ | 
दोइ-कर मोहब्बत भारी। मिले नन्दलाल पुरारी ॥ | 
. तजो राज और पाट बनो दरवेश भिखारी ॥३१॥. 
ज० गोपीचन्द का 
| | दोद्य-बिन राज हुकम होता नहीं, विन राज नहीं मान ॥ 
` | _ बिनराज फोजचटती नहीं,बिन राज रहे नहीं नाम|॥ | 
नो-विनराज नहीं रहे नाम बिनराज कानून पहचाने कौन || | 
| बिनराज कचहरी सजतीनहीं बिनराज' मुकदमा छाने कोन । 
| विराज अदालत सजती नहीं ।बनराज वीरको माने कोन 
| बिनराज युद्ध बढ़ता नहों' बिनराज जोग को जाने कोन ॥ 
` | दोड़-मर जावे सारे । पड़े ददेश बिचारे॥ 
` | . किसको करदे पार थाप फिरे दर दर मारे ॥३२॥ 


ज० मैनावती का ' [ 


| दो--बिनजोग जगत बसता नहीं, बिनजोग तपे नहीं राज ॥ | 


बिनजोग पुत्र उपजे नही' बिन जोग बने नही' काज ॥ 
[ हो बने ही अलसो विनजगत नही षोताप्रानी ।। 
` | बिनजोग बादशाह होता नहीं' बि ' गानी ॥ 
| र . नही पिन मो हो र नानी | 
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| बिनजोग इमारत कहती नही' बिनजोग नहीं आदेल छानी ॥ 
| बिनजोग दामनी दमके नहीं बिन जोग बरसत नहीं पानी ॥ 
| दोड़-ना होती हाया । जोग बिन मिले ना माया ॥ 

हे बेश ले जोग अथर हो जागी काया॥३३॥ 


ज० गोपीचन्द का 


~ | दोह्दा-माताठमे मुहब्बतनही फरजन्दको दददया नहीं रहम 
देख पिता के वकत को, ठुके हुआ सोदाई बहम ॥ 
| चौ०-लुभेहुथा सोदाई बहम मुके दे जोग राज से दास है॥ 
| सुख अशरत ऐश छुड़ाती है सर वक्‍त मुसीबत डालत है ॥ 
| दुर द्र पर भाक मांगती है मेरी खाक बीच देह घालत है॥. 
| इस बालेपन में गर्दिश लाके घर से बाहर निकालत है॥ 
| दोइ-पुत्तर ताई, मात समझो मन माही ॥ | 
_ बालेपन के बीच जोग सधने का नही'॥३४॥ 


ज० मेनावती का 
दोहा-बेश जी बालेपन पुणय करे, हो काया क्यान ॥ 

बालेपन भत्रती करे, फेरि मिले भगवान ॥ 
| चो०-फेरि मिले भगवान आन सब अपने काज राज करे ॥ 
बालेपन तीरथ धाम फिरे गति मक्ति आवास करे॥ 
| बालेपन इसम जो सीखत है आखिर को परम विकास करे ॥ 

बालेपन में जोग स॑जोग में जा अमरपुर में वास करे ॥ 
| दोड़-ब्ालेपन गाना। बालेपन में बन जाना॥ | 

बालेपन दरम्यान रीति से जोग कमाना ॥३५॥ 

> ज० गोपीचन्द का . Re 
` | दोह्द-माताजी कोन २ नृप बन गये तज कर राज फकीर ॥| _ 
द . किये" 'रॉजा"का०मोग'से-बमः्मया “अषर शरीर ॥ | _ 


भरथरी । 


गोपीचन्द ; ७५ | 
नो०-बन गया अमरशरीर कोन बालेपन बन गयावनवासी ॥ | | 


किसे ्ालेपन भगवान मिले किसने नहीं शुगती चौरासी ॥ | _ 
'कह कोन जोगकर सिद्ध हुए जो तोड़ दई जम की फांसी ॥ | 
ले जोग कोन वेड गये हुआ कोन अमरपुर का वासी ॥ | | 
दोड़--कॉन सा खग सिधारा। कोन सिद्ध हर का प्यारा | | 
कोन सर्वस्य तज राज रूप जोगी का धारा ॥३६॥ -| = 

ज० मैनावती का | | द | आई 
दोदा-मेटाजी बालेपनमें तरगए, घुरूजी भक्त घर ध्यान ॥ | | 

| तह्मपुरी में जा किया, गगन अशल अस्थान ॥ | | 
| च०-गगन अल अस्थान फरीद बालेपन सिद्ध गम्भीरहुए ॥ | 


|| इवो ऋषिशज अजेपाल झल तज कर राज फकीर इए ॥ | 
रीदेस जलन्धर राजत्यागकर बनजोगी जगतमें पीर इए ॥ | 
सुखदेव भगीरथ व्यास बने जोगी अमर शरीर इए ॥ 
| दोड़-बाली सर्ग सिधारा । किल मुनि हरि को प्यारा ॥ 
` राज सभा सब त्याग रूप जोगो का घ.रा ॥३७॥ . 
LY `. ज० गोपीचन्द का उ i 
` |दोददा-मातात्री नाकुछ देला जगत में ना चाखा रप ओग | 
ना विलसी ना धन लक्ष्मी ना सरतनत स'जोश ॥ 
| चौ०-ना सरतनतसंजोग जगतमें नही खाया नहीं पिया मैं ॥ 
` | ना मुल्क मालपे हुक्म किया नहीं जगतमें तहत बिठाया मैं ॥ 
| ना रोंद गश्तना दोरा किया थोर ना अशरत सुख पाया मैं ॥ 
` | नारेयतका३्तजाम किया नहीं' एक जुग राज कमाया मैं ॥ 
| दांइ-ना लहर उठाई | नहीं घर सपत पाई॥। | 
है हि) एकोत देह ८ ` 
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गोपीचन्द (१७) भरथरी 


| ज० मेनावती का . 
| दोहा-बेशाजी देखि नजर तू रहम की, चाख अर्पीरतत नीर ॥ 
| पीवो प्याला प्रेम का, खाक रणा गमगीर ॥ 
| चौ०-खाक स्मा गमगींर धीर घरो तो कार्षा घारे ॥ 
| भागो तो भाग बुरे कामों से मारो तो ममता मारो ॥ 
| जाओ तो निरंजन की गाओ तारो तो तेज दृरुख तारो ॥ 
| पँगो तो माँग शरण सतगुरु की मारो तो ममता मारो ॥ 
| दोड़-मिल जायेंगे साईं । पकड़ ले जायेंगे वाही ॥ 
| ` जोग बहशत का भोग राज में खुख ना ॥३६॥ 
| `. ज० गोपीचन्द का [ | 
| देद्वा-माता जी शहर बंगाले की हदें जोगी बसें इजार ॥ | : 
| ` किस गुरु को सतगुरु करू कौन उतारे पार ॥ | 
| चौ०-कौन उतारे पार बहर से उस सिद्धको बतला मुकको॥ 
ले चरण शुरू शरण पड़ उस सतशुरु को जतला मुझको ॥ | 
| जिस जगह जनप जग सफल होमे तू उसे रस्ते दे पा मुभको ॥ 
| में जिस कायदे दस्तूर मिल अब वह विधि दे समझा मुझको ॥ | 
दोड़-यह रीत इंहेली | साथ ले जाऊ गेली ॥ 
` जाता हैँ खुद आप सिफ ले जान अकेली ॥४०॥ 
od \ ज० मैनावती का 98 
.. | दोद्दा-वेशाजी तेरे बृद्ध बंगाले बाग में जोति जले दिन रांत॥ | | 
| ` इहां एक जोगी तप करे, पीर जलन्वर नाथ॥| | 
`| चौ०-पीर जलन्धर नाथ्‌ अशी बेल फन फल पान घरो ॥ | 
| करि परिक्रमा इरि नाम करो मत हुकम अहल कर मान करो ॥ | 
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जल 
| गोपीचन्द ( १८)  सर्थरी 
| एक चरण धरण पर धरके नित गुरु शर्ण का ध्यान करो ॥ 
करनजर इनायत पूछे जब तुम हाल भुफर्सिल ब्यान करो ॥ 
दोड़-धर व्यान दुहेला | चला जा आप अकेला ॥ 
| तज अशरत छुख चेन बनो जोगी के चेला ॥११॥ 
js ज० गोपीचन्द का 

| दोद्दा-ले.मादा हम जाते हैं, ओर तजकर घुरक बंगाल ॥ 

| में अब जाके जोगी बन्‌, तू संस्तनत समाल ॥ | 
चो०-तू सत्तनतसंभाल हांल में इकम अदल को दूर करू ॥ | 
तज ताज तख्त को जाता हूँ अब में बचनतेरे मजुर करू ॥ | 
दुख विपत्ति मुसीइत भक्तों का गुलवदन खाक में जा गेरू ॥ 
एकपल खलकमे टिकतानहीं अब जाकर जोग जरूर करू ॥ 
दोइ-तनखणड में जाता, राज छोड़ जोग कमाता ॥ 

मेरी अर आहाव तेरी लिदमत में माता॥४२॥ | 
‘a ज० मेनावती का । 
दोहा-चल बेटा अब सळ करो, जा सिद्ध से विधि लाय ॥ | 
| सिद्ध कारन शिद्धसे मिलो ऋद्धि सिद्ध मिल जाय ॥ | 
| चो०-आद्धिसिद्ध मिलजाय कुमर जादित वितलागुर शरण में | 
तज तख्त गुरु की भक्ति करो. कर पास विस्तरा धरनन में ॥ | 
! | अनहद धुनमें अलखनिरंजन कर हो शब्द तरिष्णुपद वरननमें ॥ | 
एक लख्त शोक से अपरहुए धर ध्यान गुरु के चरनन में | | 
दोड़-अब कू'च ठहराओ | गुरु के दरशन पाओ ॥ 
चरनन गेरो., हाथ फिर आदेश मनाओ ॥४३॥ 
ज० गोपीचन्द का 


' | दोहा-जोग लेन राजा चले, तजा तरत और ताज ॥ 


| गोपीचन्द॒ ( १8) भरथरी 
नो०-बंगाले का राज तभी राजा उठ आप मिधारत हैं ॥ 
| जा पीर जलन्धर जोगी को. आदेश आदेश पुकारत हैं॥ 
| दे परिक्रमा परनाम करी िर हाथ चश में डालत ६॥ 
| धर व्यान चरनके तान खड़ा मन गुरुके चरण विचारत हैं ॥ | 
| दोइ-जोगारम्भ बानी । अगम निरान को कहानी ॥ 


~ 


अनंहद धुनि घर व्यान शब्द बोला { 


नेदोनी ॥१०॥ 
| | ज० जालन्धर का 
| दोह्द-पलक खुले जब नाथ के, देखत आँख पसार ॥ 
| एक लड़का नजरों पड़ा चमकत बदन अंगार । 
| चौ०-चमकत बदन भगार बदनऐे फुलकङ्यिां कड़ती हैं ॥ 
| चाँद सा चन्द ललाट भया सूरज की किरणों पड़ती हैं॥ 
| इर दीद दामन दमक रही दीपक सी चम्मे. लड़ती हैं॥ 
` | पग पदम मनी मस्तक उपर दो अबरू ' घुनक़सी चढती हैं ॥ | 
| दौड़-सूरत मतवारा। धरा जिन पर ध्यान हमारा ॥| 
. बाली उमर नादान खडा कोई राजइुलांस ॥४५॥ 
Er ज० गोपीचन्द का ° 
दोहा-राजा ने गुह चरन में, दीना शीश निवाय ॥ 
| - ह जोगी जग के थनी, कर दो मेरी सद्दाय ॥ * 
चो०-करदो मेरी सहाय चरण झरलाय.शरण तेरी आया ॥ 
| कर ख्वाहिश संगत साों की में छोड़ दहे ददसत भाया ॥ 
कुल सप्तदीप नवख॒रंड तलक में अब सतगुरु छू पाया ॥| 
सतसंग का अदिश शब्द में मेरी कर निर्मल काया॥| .. 
दोड़-इस कारण आया । व्यान चरणों में लाया॥ | | 
हे गुरु सिर पर मेरे करो चरणों की छाया ॥४६॥ । 
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| भोपीचस्द | (२०) _ भरथरी | 
[ र का 
दोहय-कोन भंगर क्रितका बंवर, कोन घाम कोन शाम ॥ 
किस नृपजन का पुत्रे ह, कोन -जात कोन नाम ॥ 
चौ०-कोन जात कोन नाम बतादे क्या मकसद हमसे तेरा ॥ | 
. | क्यों भिरम भटकता फिरता है क्यों गुलशनमें पाया फेरा ॥ 
शहर पनाह दौछोड़ जङ्गलभें क्यों फककड़का विस्तर घेरा | | 
` | तुम द्वालमुफस्सिल ब्यानकरो किस कारण पग पकड़ा मेरा ॥ |, 
| दोड़-हो चरण चेश। गले क्यों झांचल गेरा ॥ ; 
अपना मकसद्खोल हू'च कर जाओ. डेरा ॥४७॥ 
A ज० गोपीचन्द का [ 
| दोहा-गुरुजी पढमसेन का पुत्र हूँ, गोड़ बंगाला गाम ॥ 
. में नृप हुँ इस नगरी का, गोपीचन्द है नाम ॥ 
. |चो०गोपी्न्द है नाम उमर बीती सल्तनत बजीरी में ॥| 
में वक्त फना को याद करू मन पड़ा बहुत दलगीरी में ॥| 
| इस मे रख कों समझता रहता नहीं मर्क जगीरी में॥| 
यह ्राखिरको तजवीज हुई मेरा दिलल लगा फकीरी में ॥ 
| दोड-दो घुमे फकीरी । रियासत छोड़ अमीरी ॥ 
| आखिर वक्‍त वफात कोई होगा नहीं सीरी ॥४८। 


ज० जालच्वर का 

| दोद्दा-अच्च क्या समक के, क्यों दिल क्रिया उदास ॥ 
| किसदुनेन से भय लगा, लगी जोगकी चास || 
चो०्लगीजोंग कीचास आजछोड़ राज जोगको व्यान/कया॥ 
कह क्या घर हुआ कलेश तेरे ऐसा दिल्लंतोर कतार किया | 
या छुनके बोल जनानों के ` चातुर दिल चकोर कियो ॥।' | 
| चढ़ा दजन शज बंगाल पर या लाम बाँध के जोर किया । | 
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_चौ०-ना गीताका ज्ञान लगा नाथजख रूप को मानत है॥ 


| बालेपन निपटनादान उपरमें योगकी रीति क्या जानत है | 


` | दोहा-माता पिता छुत बन्धुना, सब माया का जाल-॥ 
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गोपीचन्द ( २१) ई भरथरी | 


दोड़-या हुई लड़ाई । लड़ी गा मेंना माई ॥ | 
या सुख सम्पति काज तेरा दिल हु्रा सोदाई ॥४९॥ | 


| ; . ज० गोपीचन्द का 

| दोह्द-गुरुजी ना मुझसे माता लड़ी, ना घर हुआ कलेश ॥ 
| इस कुन्दन बश्ण॒ शरीर का, रहता किकर हमेश।॥ 
| चौं०-रहता फिक्र इमेश गुरु सब झूठी निष्फल काया है॥ 
| मिल पॉचतल कलबूत बना जिस अन्दर भंवर समाया है | 
| उसमें दो रंग का लाल पलंग झतका पर रंग चढ़ाया है॥ 
| किर भी आदम बस दिन दस का नासिक बदन बनाया हे॥ 
| दौड़-दहिया रंग पंतगी । कभी मन होंगे चंगी ॥ : 
हे सतगुरु मद्दाराज करो सत संतन सतसंगी ॥५०॥ 

| ज० जालन्धर का 

| दोहा-राजा ना तुमने शास्तर पहा ना कोई छुना पुरान॥ 
ना गुह की सेवा करी, ना गीता का ज्ञान॥ 


| ना संतों की सतसंग करे ना अदूसुत वेद बलानत है॥ | | 
ना शब्दों का उपदेश लगा ना अथं तल को छानत हे॥| 


दोड़-मत कर दिल गीरी | छोड़ कर राज श्रमीरी॥ 
तुझको नहीं हे खबर केसे झछ दोय फकीरी ।५१॥ 


ज० गोपीचन्द का 


| . राव शङ्क या बादशाह, है सबके सिर काल ॥ 
| चौ०-हे सबके सिर काल चलेजां चन्द रोज याँ बस २ के॥| 
| दलान नप वाल, निया में दिन दस? के॥ धनी स्र दुनियां में दिन दूस ३ के॥| | 


| 
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| - रु | 

| लत! Ee omain-. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


मु दौड़-गोपीचन्द अब सच कहो, किन दीना उपदेश ॥ 


` || क्यों भगवा वेष बनाता है तज अतलस शाल दशाले को 


| | चो०-पत्टन रहे ना फोज कजा की एक दिन जुम जफाह ह ॥ 


| दोा-नेटा तू एक नगरी का भग हे दूजे तात सलुक ॥ 


Fen (२) गोपीचन्द क्‍ ठ ( २२) भरथरी | | 
सिरान फरिश्ता दखलकरे तन मारे निशाना कस २ के ॥ | | 
चले कालका जाल जंजालपड़े तब मारे जायेंगे फस २ के ॥ | | 
दोड़-छोड़ राज तबेला। जगत दिन दस का मेला ॥ 
आखिर समय बफात चले नर आप अकेला ॥४२॥ 


: ज० जालन्धर का 


राजपाट सब त्याग के, क्यों बनता दुरवेश ॥ 
चो०-क्यों बनता दरवेश छोड़ दललशकर फोज रिसालेको ॥ ४ 
क्यों बनख़रड़ में रहता है तज गुल नरगिस गुरलाले को ॥ | | 


क्यों दर २ अलख जगाता है तज कामरू ढाके बंगाले को ॥ 
दो ड़-क्यों हुआ सोदाई । छोड़ सब बादशाही ॥ 
. या घर हुआ कलेश लड़ी वो मेंना माई ॥५३॥ 


ज० गोपीचन्द का 
दोहा-एक दिन वक्‍त वफ़ात के, आवे कयामत रोज ॥ 
कजा था लगे जिस घड़ी, पल्टन रह ना फोज ॥ 


किसी शाही शौकत रहता नहीं ना मुहब्बत प्यार वफाई हे ॥ |. | | 
किसी देव मनुष्य राक्षस जन की नहींपुखता प्रीत बफा ॥ 


अप जो नर जग में जीव जन्तु सबका सर्व सफाइ है॥ 
दोड़-मर जायेंगे सारे । चले जायें हाथ पसार ॥ 


राज पाठ सब ठट आवे किस काम हमारे ॥४४॥ 


ज० जालन्धर का 


तीजे उमर नादान है चोथे बदन मलुक ॥ | 


| गोपीचन्द | ( २३) भरथरी 


| चो०-चोथे बदन मलक पाँचवे नुप घर जन्म ठुम्हारा है॥ 
| छठे कुलवन्ती माई मेंना का तू अदभुत अधिक प्यारा है॥ 
| इम जोगी जग में रावल बड़ी करड़ा करम हमारा है॥ 
| घुर्तान सदा गलतान रहे हैं यह कया ज्ञान विचार है॥ 
| दोड़-अपना मन मारा । होवे दुनिया से न्यारा ॥ 

| जो राजा हों हकदार पकड़ लें हाथ हमारा ॥५५॥ 


Fie [ ज० गोपीचन्द का 

| दोहा-लुमको कुछ कहता नहीं ना कुछ हुआ कलेश ॥ 

र जिप्त माता का लाडला, वही देता उपदेश ॥ 

| चौ०-वही देती उपदेश गुरु ओर नहीं किसी का चारा है॥ 

. | ना भाई बन्धु ना तात बहन ना कुल परिवार हमारा है ॥ 
| पान मोह ममता त्याग देई मेरा पिता बेकुगठ सिधारा है॥ 

| में कुल में आप अकेला हूँ उपरको कोन बरजन हारा है॥ 

| दोड़-जुमने नहीं डरना । जुदा हमको नहीं करना ॥ 

बेखटके बेखोफ सिर पर हाथ रखना ॥५६॥ 

ज्‌० जालन्धर का । 

| दोह्-बेट तेरी मां रोवे मैनावती, घर सोलह सो नार ॥ 

| कन्या रोवे सात सो, रोवे डम पखिर॥ _ 

नौ--रोवे कुढम परिवार सर्व चर्चा होगी सरकारों में॥| | 

| बर्बाद परेशां मुल्क दोवे कुल सलल पड़े नरनारों से॥| | 

तेरे बिन शहर बंगाले में नित सोग पड़े दखारों में॥| | 

मिल जुमला मुझे सराप देय चढ़ मन्दिर महल चोबारों में ॥ | 

| दोइ-रोबत नर्‌ नारी । रोबे bs सारी ॥ ० | 

` नंगे इलकीरन स नीवं ससी ४७ 
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गोपीचन्द | ( २४) _ भरथरी || 
` | दोह्य-गुरुजी माल मुल्क ओर स्त्री, खंजर खंग कार ॥ 
| बाहन तरंग नोकर नफर, तीर तोप तलबार॥ | 
चो०- तोप तीर तलवार यार दिन चार बांद कर रोते हैं ॥ 
दिन सात स्त्री सोग करे फिर खुल्ल की निन्द्रा सोते हैं ॥ || 
सब वाइन तुरंग नोकर नफर यह प्रीति पिछाड़ी खोते हैं ॥ | 
यह इतने जिसेके.पास जाय सब उप्ली शस्त के होते हैं ॥ | 

दोड़-सांबिक नहीं जाने । कहा नहीं नर का माने ॥ 
एक मात की प्रीत योग को किये खाने ॥५८॥ 

ज्‌० जालच्वर का ४ 

| दोहा-बेट़ाजी हवा अग्नि जल योग का बुरा रङ्ग हड ॥ 
राज छोड़ करना नहीं, जोगी कासतसड़॥ |. 
' | चो०-जोगीका सतसङ्ग बच्चाकहो क्याहासिल इसमें होता ॥ | 
6  ||मसनद्‌ पल'ग मसहरी तज कहो क्या मतलब धरनी सोता ॥ 4 
. [सब बसन आभूषण ब्रती तेज भूत रमा तन को खोता ॥ | 
| जब दर दर अलख जगावेगा कर याद राज बन में रोता ॥ |. 
` || दोड़-महा दुख पावे । बदन मिट्टी बरिल जावे॥ . 
| करे राज को याद जोग करके पहतावे | ५१॥ 


| ज० गोपीचन्द का ee 
` | दोहा-गुरुजी जोग जुगत में मुक्ति है, सुमते प्रेम विललास ॥ |. 
| राजकाज में नाशं हे, दोवे नरक में बास॥ |. 
| चो०-बोवेनरक में बासराज की सबही सभाको नरकगामी | | 
. जो मुक्ति परिल जावेगा सो वो ही शस्त नर निज धाम्न | EE 
 |जोतजकर राजफकीर बने व नर जग में हो सुशगाम्री | | 
` | जो श्रलखुखरूप कररत यपिनपनन्तरयामी"॥ ॥ 


गोपीचन्द 5 SNR) भरथरी 


| दौड़-वह परम बिलासों । सदा स्वगं पति वासी ॥ | 


हो जा अमर शरीर बने जोगी सन्यासी ॥६०॥ 


ज० जालन्धर का 


| दोहा-बेशजी कई जगत में नृप होगये तजर राजफकीर ॥ 


कोई शसम थिर ना रहा आखिर पड़े बद्दीर॥ 


चौ०-आलिर पड़ेबहीर भरत बन जोगी तीरथ न्हाथ चुके ॥ 
अजपाल भागीरथ कानीपा बन जोगी अलख जगाये चुके ॥ 
दुर्वाता व्यास सुखदेव मुनि कर सन्याप जोग कमाये चुके ॥ 


कविषालकराम अमरनहिं हों खुदजन्म जोगीधर धार चुके ॥ 
दोइ-सींगी बरह्मचारी | लोमस कवि भणडारो ॥ 
ठोड़ जोग की बने आधिर घरवारी ॥६१॥ | 


ज० गोपीचन्द का 


दोहा-अदम देह दिन चार का दुनियां में इन्सान ॥ - 


धन जोबन सल्तनत का झूठा गर्वे गुमान ॥ 
ए 
चो०-कूठा गये गुमान कोई दिन करता बहार जमाने की ॥ 


'घन दोलत की मगरूरी में कहता नहीं बात ठिकाने की ॥ 


कोई इश्क बीच गलतान रहे कोई भुगते ऐस खजाने की ॥ 


जोगी जग में अलमंस्त फिरे ले जायेंगे लुत्ू जमाने की ॥ | 


दोड़-अमरपुर जायेंगे। जाय दर दर्शेन पायेंगे ॥ | 
राज राव श्रमीर गेव के धक्के खाथेंगे ॥ 


ज० जालन्धर का 


| दोदा-बेटाजी मारग चाहे जो योग का, पांच पकड़ले भूत ॥ 


k 


पच्चीस पकड़ी भृत्रनी, तीस मार अवधुत ॥ 
चो०-तीस मार अवषृत उठा के शीश समन्द्र में डारो ॥ 


मोह काम क्रोध हेकरलोअन्मचमरओरु चरूमननखारो ॥ 


- 


गो बच्चा इतके शस्तर से सत साधू काट कर ब्रह्म मारो ॥ 
| सत कमै धमं सन्तोष सबर संच्च नियम नेम अपना मारो ॥ | 
दोड़-फिर बनो सन्यासी । मिले सतगुरु अविनासी ॥ 

खड़ा बहिश्त को जाय दोय स्वर्ग वासी ॥६३॥। | 

| ज० गोपीचन्द का | 
|| दोह्य-अब सतगुरु हम जात हैं, सकल सभा दरम्यान ॥ 

| जो मारगं कहा आपने, जो समकू गुरु ज्ञान ॥ 
चो०-जो समभू गुरू ज्ञान इस वक्‍त कचहरी जाऊंगा ॥ 
ह नक्शा लिख ले जाऊंगा जा मन्त्री को दिख लाऊ'गा ॥ 
सब शब्द समक चितलाऊ गा करे सिदक जीरा पाऊ गा ॥ 
फिर वापिस कलको घ्राऊगा तञ असरतयोग कमाऊ गा ॥ 
दोइ-पन भया बैरागी | खबर क्या किस्मत जागी ॥ 

` तज के घुर बंगाल छुरत भजनों में लागी ॥६२॥ 


; द ज० जालन्धर का 
दोहा-खुशी तुम्हारी सो करो, है तुमको अस्त्यार ॥ 
दिल चाहे जद्दां ही फिरो घर'जाओ चाहेबार॥ | 

चों०-घर जाओचाहे बार बच्चा चाहेइश्ककरो चाहेभोगकरो॥ 
चाहेरुदनविलाप चाहेपुणयपाप चाहेशुभकरो चाहेसोग करो ॥ 
चाहे नेम घमे चाहे मुक्त कमे बह्मचये चाहे भोग करो ॥ 
चाहे द्रव्यदान चाहे गमेंदन चाहें राजकरो चाहेजोग करो ॥ 
दोइ-चाहे करो अमीरी , करो चाहे शाह वजीरी॥ : 

चाहे तीरथ स्वान चाहे तुम करो फकीरी ॥६५। 

ज० गोपीचन्द का 

दोहा-गया गोपीचन्द घर आपने, बन से गया सिधार॥ | 
पहुंच कचहरी बीच में, जाय किया दरबार ॥ . | 
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(RRR) भरथरी | 


गोपीचन्द ( २७) भरथरी 


चो०-जाय किया दरवार बेंठ कर चोबदार को ललकारा ॥ 
मेरे मंत्री को हाजिर लाओ्ओो मय अइलकार अमला सारा ॥ 
सब पंडितों को बुलवा लिया कर चश्मों का खुद इशारा ॥ 
बस यार जरूरी मतलब है एक कठिन बात का निस्तारा॥ 
दोड़-दश्फ्यात करना । हुक्म सिर मेरे धरना ॥ 

हाजिर करो शिताव नहीं दुख ज्यादा भरना ॥६६॥ 

ह ज० त्रोबदार का 
दोहा-चोबदार होशियार हो, गया मन्त्री के पास ॥ 

सबअमले पर रांव ने,किया हुक्म के प्रकास ॥ 


जिस तोर चले थे साबिक में उस कायदे वा दस्तूर चलो ॥ 


नप राजनहित महाराजन,का कुछ ठुमभी काम जरूर करो ॥ 
दोड़-छुनो मन्त्री प्यारे | चलो तुम साथ हमारे ॥ 
| गोपीचन्द महाराज करे इन्तजार तुम्हारे ॥६७॥ 
, _ ज० मन्त्री का | 
दोद्ा-सुन मन्त्री के वचन को जाते सब अइलकार ॥ 
जा पहुंचे दरबार में करकर अचिक सिंगार॥ 
चौ०-कर कर अधिक सिंगार बांध हथियार पांस में आये ॥ 
कर तसलींमात तामील अदब उठ अजे आदाब बजा लाये ॥ 
| रापश्चपने पाय मरतबेपर जा कलमदान काग जा ठा लाये ॥ 
दर दफ्तर के मुस्तेद कार में रूप खिदमन्त कहलाये ॥ 
दोइ-पशिठत विप्र आये । बगल में पोयी लाये ॥ _ 


चों०-कियाहुक्म प्रकाश खास तुम इस्थल इक्म देजर चलो ॥ 


जिस पास लिवाय सबारीहो तुम दस्व अपने मकदूर चलो ॥ | 


के व्वोकीश्मारुू्यान-आशीषर-छनायेजाइक)। ` | | 
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है. ज० गोपीचन्द का 
; दोहा- वजीर जी मेरी माता मेनाइन्ती देती है उपदेश ॥ 
राज पार छुट्वाय के मेरा करें फकीरी भंष.॥ | 
चौ०-मेरा करे फकीरी भेष एक जोगी का मन्त्र बताया ॥ 
बप्ूजिव हुक्म माताजी के में फिर वहां अकेला उठ पाया ॥ 
उस कुरी बीच जा देखा में बद्दां जोगी एक बैठा पाया |! 
आदेश गया परदेश गया नजदीक दस्त चरण लाया ॥ |. 
दोइ-जा फिकर चलाया । मुझे गुरु ज्ञान बताया ॥ 
पूल रहा में बहुत समझ मेरे नहीं आया ॥६९॥ 


; ` ज० वजीर का 
दोहा-यों राजा जोगी बनो, क्या दुख दरद गम्भीर ॥ 
हुम हकूमत त्याग के, मत तुम बनो फकीर ॥ 
चो>-मततुमवनो फकीर कुवर कोनसमक दिलमें आइ ॥ 
इस राजसे ज्यादा जोग बीच कहो कया इसमें भलमन साई ॥ 
यह उमर राज रस भोगन की क्या उमर शानबीच चलुराई ॥ 
तज रान योग कर कदम करो कुछ नहीं बुजुर्ी घड़ी आई ॥ 
दोइ-मत योग कमाना । नहीं इस बीच ठिकाना । 
योग अभ्यास दृरम्यान कभी हरणिज नहीं जाना ।७०॥ 
ज० गीपीचन्द का | 
दोहा-वजीर जी माता का फरमान सिर चश्मों मन्जुर ॥ 
_ प सभव नाराजी मात के लूंगा योग जरूर ॥ | 
नो०-लू'गा योगजरूर चलके मैं जोगीके पाहत फिर आता ॥ | क्‍ 
१ खातिर योग फकीरी के परदेश आदाब बजा लाया ॥ 
| रसता योग फकीरी का कर नजर इनायत फरमाया ॥ 


लुत्फ ग | ~ . 
जन ००.१. पप वी भेद नह हमको पाया ॥ ग का सममा नहीं भेद नहीं हमको पाया ॥ | 
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गोपीचर | (२३) भरथरी | 


दोड़-जब हुआ श्वाने । रीति कोई नहीं जाने ॥ - 
मन्त्री तू बतलाय मेरा दिल दोय ठिकाने ॥७१॥ | 


ज७ मन्त्री का 

दोहा-राजाजी उस जोगीने जोकहा सुन दिल किया संकोच ॥ 

ऐसी. कया कुछ बात है हुईं जिगर में सोच॥ 
चो०-हुईं जिगरमें सोच सकल सब नगर बीच गई खीली ॥ 
बमुजिब तबियत रंज हुई ना ताकत बदन खिलती दीली ॥ 
बेबात परेशां सब सहना कुछ दिल पर नहीं मुस्तकीली ॥ | - 
सबशान सकल शौकत सुन्द्रछवि बिर्कुल हो गईतब्दीली ॥ | | 
दोड़-आपने क्या ज्ञान विचारा | राज से किया किनारा ॥ 

क्या जोगी ने आज आप पर जादू डारा ॥७१॥ 


| ज० गोपीचन्द का 
दोह्य-बजीरजी जोगी ने ऐसा कहा, पंच पकड़ लो भूत ॥ 
पच्चीस पकड़ लो भूतनी, तोस मार अवधूत ॥ 
चो०-तीस मार अवधूत उठले सेल समुद्र में डारो॥ 
| मोह काम क्रोध अहंकार लोभ मन मार धीरज धारो ॥ 
गो बच्चा इत के सत्तर से सत साध कुटुम्ब ब्रह्म को मारो ॥ 
| सत कर्म सन्तोष सबर सच्चं नियम नेम बल मत हारो ॥ 
दोइ-फिर हो सन्यासी । मिले सतगुरु अविनासी ॥ _ 
` खड़ा बहिश्त को जाय दोव अभरापुर वासी ॥७३। 


ज० बजीर का 
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दोहा-राजा इस बात में, अजब रहे अजाब॥ 

आज रात चुपके रहो, कल इम देंगे जवाब ॥ 
चो०-कलहदम देए जवाब आज हय मनमें सोच विचार करें॥| | 
मिल जुमले पशिड्ततव्महलकार-सब-्णपतत मेंइकसरकरें ॥ ल 


गोपीचन्द ALE) 


सभ लोग जतन मालुम कर जुम पास आन गुफ्तार करें ॥ | 
जो बात अकल में ` आवेगी सोई अर्ज आन दरबार करें | 
दोइ-हिरदे में धरके । कहेंगे पुरुता करके ॥ 

कलको कहेंगे बात आज द्रयाफ्न करके ॥७४॥ 

ज० गोपीचन्द का 
दोहा-सोच समझ इस बात को, अर्थ काढ फौरन आना ॥ 

चार पहर में आज से कल होती नजदीक ॥ 
चो०-कल दोती नजदीक यीग के अर्थ काढू फौरन आना ॥ | 
इस मुरकषीच दिल लगसानहीं कुद्रतसे होगया दीवाना ॥ 
कर योग हाजिर दोगे मेरे मूरख मन को समाना ॥ | 
| कल राज योगमें फक होवे सब सोच समक के बतलाना ॥ 
दोड़-घर अपने जाना । अर्थ इस ततर का लाना ॥ | 

आज करे सब ज्ञान आन कल को बतलाना ॥७५॥ 


| . . ज० वजीर का 
दोहा-सुन राजा के हुक्म को, सभा हुईं बरखास्त ॥ 

राजा पहुंचे मलमे, जा घर किया विलास ॥ 
चो०-जाधर किया विलास खास फिर मंत्रीने इसबार किया ॥ 
सनशहलकार शामिलहोके रल मिल जुमला तकरार किया | 
माई मेना के फरमाने से राजा ने दिल इकरार किया ॥ 
या कडी इकीकत योगों ने इस गमका सोच विचार किया ॥ 
| दोइ-कहो केसी करिए । केपे मन धीरज धरि ॥ 


® 


` केसे अर्थ निकाल राजा का मन केसे भरिए ॥७६॥ 


SL चर ज० पण्डित का. Fe 
| दोहा-कोई साबित होती नहीं, जोगी की तदबीर ॥ 
नी ॥ 
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गोपीचन्द । (RD) भरथरी 
चो०-दीनी खूब नजीर नाथ ने शब्द बान कसके मारा ॥ 
जो चोट जिगर में संह जागा बिलफेल बदन का निस्तारा ॥ 
इस तत्व का खोज विचार करे सो वोही अमरपुर सिधारा ॥ 
जो दास्तान कही जोगी ने सब आगम वेद्‌ का निस्तारा ॥ 
दोइ-निमल हो काया । मुक्ति का घर बतलाया ॥ 
. कही नाथ ने बात दूध में असत पाया ॥७७॥ 
ज० वजीर का 

दोहा-असल हकीकत नाथ ने कही नृप के पास ॥ | 

राजा जी को हो रही योगाभ्यास की चास॥ | 
चो०-योगाभ्यांसकी चास लगी राजा दिल हो गया दीवाना ॥ 
सुन पशिडतजी महाराज राव योगाभ्यास नहीं समाना ॥ 

वह बात अमर हो जाने की कृपा कर उटी पाना॥ 

| गुरु ज्ञान शब्द गुण समभे फिर कुछ नहीं रहना ठिकाना ॥ |. 
दोइ-विगड़े बंगाला । चला जायेगा रखवाला ॥. 

राजा तज के राज बने जोगी मतवाला ॥७८॥ 

ज० पण्डित का , 

दोहा-जोगी जन पणिडत गुनी, करते सच्च सलाय ॥ 

सन्त बचन का उलटना दध ओर जहर मिलाय ॥ 
चोूघ और जहर मिलाय आप समको कुछ बात मुनासिब है ॥ 
इत योगाभ्यास के फिकरों से रहना पहचान मुनासिब है ॥ 
ये फिकर वेद योगारम्म के रहना पहचान मुनासिज हे ॥ | 
सच बात गलत कुछ होती नहीं समको धर ध्यान मुनासिब है ॥ 
` | दौड़-खुनो मेरी वानी । वे परिडत ज्ञानी ॥ 
| हमको करे बेवकूफ सभा होय बिगानी ॥७९॥ . 
RE nPtole borah 00070: 6 ubusisnny Rese heseen 
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` जू० गोपीचन्द का 
दोहा-पंडित जिस सचसे दुनियाँ मरे गरक आबदी राम ॥ 
दप गोपीचन्द इभ जा, वो ही सांच काम ॥ || 
चो०-वोही सांच किसकाम विप्र कुछकरनां शर्म मुन[सिब है ॥ 
कुल चत्रीपन वे श्य आह्मणको अपना ही धर्म मुनासिव है ॥ 
कह योगराजको क्या निस्बत साबित कुल कर्म मुनासिव है ॥ | 
गुरु तात मात उस्ताद नृप वह रखना भरम मुनासिब है ॥ 
दोड़-ऐसे समकाये | आप बुध चेःक कहलाये ॥ 
जिस सच में बुकसान कूठ वहां अलबत चाये ॥८०॥ 
ज० वजीर का. 
दोहा-समा में इलफ दरोग का, जबर पाप सिर भार ॥ 
भूठ बात सव समझ के, राजा भरे अहंकार ॥ 
चो०-राजा भरे अहंकार पकड़ तलवार नाथ को मारेगा ॥ 
/  |सभानी शाह प गुनियर से राजा सच झूठ उभारेगा ॥ 
| कद्द मुनि पद वेद किताबों से त्व का अथ विचारेगा ॥ 
| उसे असल हाल मालूम होय राजनपति खाल उतारेगा ॥ 
' | दोड-जा जन्म निकारत | झूठ में होते गारत ॥ 
कि सच बोलो पार मिले तत्र पांच पदारथ ।।८१॥ 
'ज० वजीर का | 
दोदा-जोगी मरे जगत में, नहीं पड़ता है सोग ॥ 
एक जानता जिगर से, बचे हजारों लोग ॥ : 
| प*-चर्चे हजारों लोग भूप का निश्चय राज अटल रहेगा ॥ 
सोलह सो नारि उहागिन का घर भाग नृप अदल रहेगा ॥ 
सरकारों के दरबार बीच अपना दिन रात दखल रहेगा॥ | | 
यह अथ पोशीदा कर दो सब खलकेत बीच कुशल रहेगा ॥ 
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दोइ-सुख रखे घनेरा। सदा सुख सांक सवेरा ॥ 

नुप राज का तेज जगत से उठे अन्धेश ।८२॥ 

` ` ज6 पण्डित का 

दोहा-जोगी मारे. घुर में जुग जुग इत्या होय॥ 

लाख बरस रहे नरक में कभी घुक्ति नहीं होय ॥ 
चो०-कृभी मुक्ति नहीं दोय छुनो यहबात तुम्हें समकाई है ॥ 
| लख जीवन की इत्या करनी सब चत्री को फरमाई है ॥ 
नृपति को इतना साफ हुआ कुदरत के हुक्म से इलाई है॥ 
हम पण्डित. झोकर झूठ कहें कुछ हमको नहीं समाई हे ॥ 
दोड़-अख्यार तुम्दारे। घना हे शस्तर भरे। 

तुमको खून मंजुर दोष सिर चढ़े हमारे ॥5३॥ र 


ज० बजीर का 
| दोहा--तुम पशिडत चुपके रहो, इम बोलेंगे आप ॥ 
| करू तदारुक नाथ को, हो मेरै सिर पाप ॥ 
| चौ०-हो मेरे तिर पाप विग्र इसबात से आप अलग रहना ॥ | | 
_ | हिकमतसे राज चलालू'गा चाहे बोझ पास सर पर सहना ॥ | | 
| हम चाहते राज बंगाले का नृप गोपीचन्द को हो लना ॥ 
सल्तनतपुवारिक राजाको दुष जोगाभ्यास कंडनहीं कहना ॥। 
दोइ-मैं करू समाजा । वचन नहीं करना ताजा ॥ | 
चाहे जोगी माता अटल गोपीचन्द्‌ राजा ॥5५॥ 
| | ज० गोपीचन्द का 
| दोह्दा-ङ्गवर चले रनवास से, आये सभा दरम्यान ॥ 
bo सब मजलिंस इकट्टी करी, साबित करा यान॥ | 
` | चो०-सावित करा बयान आन सजते दिनेचार दिवाली 


गोपीचन्द hi ( ३४) | 
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` | इस योगाभ्यास जिकर चज्ञा राजा ने सुरति सिभाली है ॥ |. 
| इल दास्तान बयान किया इसकी कया वजह निराली है॥ 
दोड-इपको बतलाना । भ्र्थै उसके समाना ॥ 
सब तुम करो विचार अकल का करो ठिकाना ॥८५॥ 
es .  „ ` ज० वजीरका Do | 

दोहा-राजाजी कहते भूत प्रेत को, पच्चीस भूतनी चार॥ _ 
अप्धूत सन्यासी को कहें, राजा इनको दे मार ॥ | 
| चो०-कहेराजाइनको देपार खूनकर शीतलजल ऊपर छारो॥ |. 
मोह काम कोध अहंकार लोभ सब साधसन्त मन को मारो ॥ 
गोइच्चा इतकर शस्तर से ङटुम मार धीरज धारो ॥ | | 
| सत कमं धर्मं सन्तोष सवर सब नित प्रेम अपना हारो ॥ हे 
` | दाइ-मारो बरह्मचारी । वानप्रस्थ दरड्घारी ॥ 
| सन्यासी को मार बो सर्ग अधिकारी ॥८६॥ 

`: ` -ज०योपीचेन्दका ˆ 
दोदा-यह बात मन्‍्जी की सुन राजा भरै अहंकार ॥ 
. इस जोगी को पकड़ के दो कए में डा॥ || | 
| बो०-लुम दो इप में डार नाथ उल्ग भेद ये समझाया । | | 
` | जोगी शोके यह बात कही कुछ लाज नहीं उसको आया ॥ | 
` | अब वेश्दवी गुस्ताकी कर बेशमी वात मुलं पर लाया ॥ | [ 
` [न्ष इनिया से डरता होगा राजा का खोफ नहीं लाया ॥ | | 
| दोइ-ङ मेंपाओ। लीद भर खूब सा्रो॥। 

[| देता सिला से दॉप बन्द मुह करके आओ ॥८७॥ ` 


| a ज० सिपाही का | 
“2 दोहा-छुन राजा के हुक्म को लिया जोगीश्वर घेर ॥ । ड 
5 ORR हिया विह गेंगर॥ 5 लिया दिया कूप में गेर॥ || 
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गोपीचन्द 7) MR DR भरथरी 
| चो०-दिया कूप में गेर फिर उपर से मिट्टी पशा दीनी ॥ 
स्र लीद तबेलोां की पत्थर सें खूब दबा दीनी ॥ 
सहृ मन बोझे के नीचे में योगी की जान छुपा दीनी ॥ 
लाखमनकी सिला सरका दीनी ओर इधर समाधिबना दीनी ॥ 
दोड़-तब फुरसत पाई । इक्म तामील बजाई ॥ 
नृप से करी रिपोट गये सब बैठ सिपाद्दी | 


ज० गोपीचन्द का 


दोहा-वश्लास्त कचहरी कर दहे राजा गये रनवास ॥ 
जा महलों के बीच में करतें परम बिलास ॥ 
चौ०-करते परम विलाप खाय कुछ बन्दोबस्त करते फिरते ॥ 
दर खिड़की ताक झरोको में मन्दिर में पग धरते फिरते ॥ | : 
उस जोगी जन के मारन पर मेंना से सब डरते फिरते ॥ | 
| वधत इतन का ख्याल करें नयनन में जल भरते फिरते ॥ 
दौड़-गये बैठ झरोखे | कभी मन छाती ठेके ॥ | 
कभी जाते घबशय क्री मन अपना शेके ॥८९॥ 
ज० मेंनावन्ती का | 
दोदा-कहे माहे मेनाबन्ती, छुन छुत चतुर छुजान॥ | 
कल पहुंचा था बाग में मिला नहीं गुर्ान॥ | 
चो०-मिलानहीं गुर्ज्ञान पुत्र कही क्या जोगीने बात कदी ॥ | _ 
मया व्यथा जायके आपका दी क्या पीर जलन्धरनाथकही॥ 
| रस भरी जवाँ क्या बातकदी या मदपन उलका बात कही ॥ 
' | या वथा उखटके जोगी ने म्यां बात तुम्हारे साथ कही ॥ 
' ` | दोड़-क्या तुमने कीना । योग अब तक नहीं लौना ॥ 
FN योगी ने समक तुषहें क्या उत्तर दीना ॥६०॥ 
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कि... (२६४) . यो | 


ज० गोपीचन्द का | | 
दोह्दा-माताजी तू कहती उस नाथ को, सच्चा पीर फकीर || |. 
उस योगी का कहर से, पापों भश शरीर ॥ | 
चो०-पापों भरा -शरीर करे मेरी रजधानी के कडे २ ॥ | 
न बात बदन में सेझ लगी कर गई तनके टुकड़े २ ॥ | 
क्‍ | मे जाय त्भा में जिकर किया हुए सब उनके टकडे २॥ 
ऐसी मुख भर के बात कही हुए कुल मन के टकडे २॥ | 
| दोड़-बहां से उठ धाया | सभा में जिकर छुनाया || 

परिडत गुनी बजीर अर्थ सब बुरा लगाया ॥१ ९॥ | 
` - ज० 'मनावन्ती का 

है | दोद्ा-बेदजी ऐसा कया कुळ दिया, जोगी ने तक पास 
|. अहंकार हुए के बीच में, करे बदन का नाह॥ 
| चौ०-करे बदन का नासत दई क्या जोगी ने उरी फेरी ॥ 
उफ पा वात का. जिकर क्रो या दद भरी काया तेरी ॥ |. 
| तेरे क्या जोगीने जाहू को कोई भर चुटकी सिर पर गेरी ॥ |. 
` | दू दाल पुफसिल भयान करो क्यों जलभुनकर होगया हेरी॥ | 
` | दोड़-कह किसने मारा | हषे तक भरा तुम्हारा ॥ 
उस (सद्ध ने तु साथ ज्ञान छुछ बुरा विचारा ।।१२।| | 


। - . ज० गोपीच्न्द का 
| दोद्दा-माताजी मेरा तन जानता जो कहीं नाथ ने बात ॥ 
.. |. यह बाद लुमसे कहूँ मेरा बदन: जल जात॥ |. 
है च °-भेरासारा बदन जलजात गगनसेतारे टूट सभी भानपड़े ॥ | | 
ह | १ रि ताचे स धर तन्नः के स्थानः पड़े || | 
. | अर नर धुनि छिप जवे उपर हिर गिर अस्मान पड़े ॥ | 


` |एक ल्त धरती फ = वा. न पढ़े ॥ तू भी. छोड़ जा प्रान पड़े ॥ | 
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| | दोहा-माता जोगी ने ऐसे कहा पाँच पकड़ ले भूत॥ | 


| चो--तीस मार अवधूत. उठकर शौल समुन्दर में डारो ॥ |... 


. |सत करम धरम सन्तोष समर सव नेम नियम तुम मारो ॥ | | 
। | दोड़-फिर बनो सन्यासी | मिले सतगुरु अविनासी ॥ | 


` | दोहा-ेग उद्घ जोगी ने समक के खूब कही ललकार || 


` | तेरी बात मम सटका ॥ ile 


| गोपीचन्द ˆ 7. 7 UM nn जात गोपीचन्द EMMI) * द भरथरी | 
। दो 


इक्या बात बताऊ | जिकर करना शरमाछ' ॥ 
बड़ी जुर्म की बात तुझे में क्या बतलाऊ ॥९३॥ 


ज० सेंनावंती का 


` | दोहा-वया कहा जलन्धर ने, हमसे कहो अइवाल"॥ 


क 


बलमस्तक दिल -हफ के, इए. नेत्र दोऊ लाल ॥ 


= | चो०-हए नेत्र दोऊ लाल पुत्र कहो केसी बात कही जड़की ॥ | 
| | उन करके दासतां जोगी को तेरे तन में अगनी भड़की ॥ 
' | उफे ऐसा र्ष अहंकार बड़ा लेसे सावन की दामन भड़की ॥ 
| भर२नोश जिगरमें कहनी नहीं सुनदर्प उलछाती घड़की ॥ | 

| दोइ-तन मन यों झेला नाथ क्या बानी बोला ॥ 


मेरे रुबरूकार जरा मकसद नहीं खोला ॥९४।। 


ज० गोपीचंद का 


पञ्चीस पकड़ लो भ.तनी तीस मार अवघत ॥ 


मोह काम क्रोध अहंकार लोभ मन मार धीर हृदय धारो ॥ | 
गो बच्छा इतकर शस्तर सें सन्त साध कुटम बहा घारो ॥ 


लड़; मिश्त हो जाय हो अमरापुर वासी ॥९५। | | 


ज० मनावता का 


तू अपना धन स के मया कुछ किया विचार ॥ -: 
चो०-पयाकुळ कियाविचार गुफ्तमें वयोमन भरमभंबर अटका ॥ 


| गोपीचन्द ( ३८) ` ` भरथरी, ड [ 


| ये मुक्त धाम बतला दीना .ये वचन समुन्द्र के अठका ॥ E 
तें राज इक्म की मगरूरी छोड़ दिया अमीरी लडका ॥ | | 
दोड़-अटका जल नद्दी' । समझ नहीं तेरी ताहीं ॥ 22 

` कृद्दी जोगी ने बात आप कुछ सममे नाही ॥१६॥ |. | 

ह ज० गोपीचन्द का ला 

दोहा-माताजी पूछी वजीर से उसने कदा विचाश॥ | | 
अथे काहू कददनेलगा खुद सन्यापी कोमार॥ | | 


| चो०-खुद सन्यासी कोमार खूनकर शीतल जल ऊपर डारो ॥ 
मोह काम क्रोध अहंकार लोभ सिद्ध साध सन्तन को मारो ॥ 
` `| गो बच्छा हत के शस्तर से ब्राह्मण हत धीर मन में धारो ॥ 
सत कमं सन्तोष सबर सत नियम नेम-अपना हारो ॥ 
दोड़-मारो बरह्मचारी । वानप्रस्थ दणडधारी ॥ 
` मन्त्री अथं निकाल आयके अने गुजारी ॥९७॥ 
ज० मनावन्ती का 
` | दोद्दा-पांच भत पांचो इन्द्रियां, पच्चीस पर कोरत नगर ॥ 
पांच पच्चीस मिलाय के, हो गये तीस शुमार ॥ 
चो०-हो गये तीस शुमार खोज तत्व शील सबत्रारण कहते ॥ | 
गोदुग्ध सीख खा सत्य २ सच से सतगुरु धीरज धारन कहते ॥ | 
| सत करम धरम सन्तोष समर नही. नियमनेम हारन कहते ॥ 
` | फिर काम क्रोध अहंकार लोम मोहं ममताको मारन कहते ॥ | | 
| दोइ-डारन को माया । मुक्त घरै खूब बताया ॥ 
| सुनके योगाभ्यास ज्ञान तमको नेद्दी' आया ॥९८॥ 
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ज० गोपीचन्द का . 


दोह्दा-अर्थ किए जब मात ने, हुआ कुवर को ज्ञान॥ | | 
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चों०-पड़ा दुपट्टा तान काम. अब में नहींकरू अमीरी का ॥ 
मंत्री का कहना मान लिया मनखो दिया फेर फकीशें का | 
मुझे खबरनहीं किस जनमबीच कबजायगा पापशरीरों का 
में जोभ्यासको सम्र्का नहीं लिया कहना मान वजीरों का ॥ 
दोड-तन निकली सत्या । सखुन गुरु का नहीं मिथ्या॥ _ 
सात जनम गत जाय कभी उतरे मही इत्या ॥६ श॥ 
ज० मेनावन्ती का 
दोइा-बेटा कल फिर जाना बाग में जाकर कर आदेश ॥ 
निश्चय सिदक यकीन से कशे फक्रीरी का भेष ॥ | 
चो०-क़रो फकीरी भेष जाय के चरण धोय चरणात लो ॥ 
| नित रहना बीच जमातों के सिद्ध साधन की संगत लो ॥ |. 
मुर्शद के दीद जमाला से रस्ता दर भिश्त सदारतं लो ॥ | | 
| जिस रंग में पीर फकीर रहें उत सतगुरुक़ी लख रंगत लों ॥| | 
दांड-कर हाल फकीरी। रदो सन्तों का सीरी ॥ 
कर्‌ जोगी का भेष छोड़. सर्तनत नजीरी ॥१००॥ 
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ज० गोपीचन्द का 


दोद्वा-जब जोगी ने घुक्त के, कहे जुगति रस बेन ॥ | 
में मरख समभा नही, पलक पड़ी नही चेन ॥ 
चो०-पलकपड़ी नही चेन जायसबसे दरयाफ्त हाल किया ॥ 
. | छलमके मन को उलका दीना मंत्री ने जुर्म कमाल किया ॥ 
| | उलंटे पुलटे बतला करके जले बले जिगरको जाल दिया ॥ 
॥ इसविधि जोगी जुगरावल को में पकड़ कुए में ड.ल दिया ॥ 
| | दोइ-नद्दी' हमने जाना। कददा मन्त्री का माना ॥ 
| । दिया जोगी,की मार देखता लड़ा जमाना ॥१०१॥ | 


जा का व लक या 27773 ++.----+-----.+ j 
` | गोपीचन्द्‌ ० . ( ४०:) | भरथरी E 
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ज० मेनावन्ती का 


`| दोह्य-बेशजी नसम जगतमें होगया तें किया जानके आप || 
लाख जनम उतर नहीं जोगी हतन कर पाप ॥' 
| चो०-जोगी इतन कर पाप चला जा मेरीनजरे अगाड़ी से ॥ 
. | सिद्ध साध सन्त से डरता नदवी' पछतायेगा फिर पिछाड़ी से ॥ | 
| बृप बनके योग समता वहीं फिर पूछत बात अगाडी से ॥ 
जब जोगी जन तुझे सोदेंगे जड़ बेल मल फुलवाड़ी से ॥ |. 
दोड़-दो दिन की माता | काल सिर तेरे झाया ॥ 
सुनि कनीपा नाथ भस्म कर देगा काया ।।१०२।। 
| ` ज० गोपीचन्द का 
दोहा-इतनी घुन राजा डरा, बदन गया मुरकाय्‌ || 
| जो बदली ने आयके, लीना चन्द डिपाय || Se 
च°-लीना चन्द छिपाय नयन से 2प 2प ट्पके पानी ॥| ' 
:| इस राजनीतिके घमंड़बीच कुछ योगरीति में नहीं जानी ह 
| पतपशत. कदीमी बड़ा समझ मन्त्री की बात कही मानी ॥ | 
' | अलवत जोगी पर जलम हुआ तेरे हाथ में जिन्दगानी ॥ |. | 


| दोड़-मां मुझे बचाले । कोई जोगी ना खाले । 

'. .| दमाता कर माफ गजब से मुझे छुटाले ॥१०३॥ 
2 i  . ज० मनावन्ती का ; 

'  |दोदार्‍त्री लिख मेनाबन्ती, भेजे बीच जमात ॥ 


|. गोपीचन्द ने जग रचे, लुम कृपा करो नोनाथ ॥ 
` . |चो०-लुमं कृपा करो नोनाथ साथ बल आन करो जेकारा ॥ 


|वर खातिर तुम्हारे दरशन के पं रचा सिदुक से भंडारा ॥ | 
. . |नोनाधों के यहां चरण पड़े हो पीचन्द का निस्तारा ॥ | 
i का । ० दुक, a8 सडका, थॉकारा॥ 


| गोपीचन्द | र 


| दोड़-पग छिरे तुम्हारा | सकल हो जनम हमारा ॥ 
| ती गोरखनाथ पांस ले गया हलकारा ॥१०४॥ 


। ज० हलकारे का , 

| दोहा-इलकारा पांती ले गया, पहुंचा बीच जमात ॥ 
| पत्री कर में उठाय के, दई गोरख के हाथ॥. 
| चो०-दईे गोरखके हाथ चलो माई मेना के घर खाने को ॥ ; 
| बहुत मुद्दत से गोपीचन्द का दिल कहता जोग कमाने को | 
इन्तजार नार कुल अहलकार अब बैठे दर्शन के पाने को ॥| | 
| कर कृपा जल्दी चलो नाथ में आया तुम्हें बुलाने को॥ 
| होड़-संग चलो हमारे | साथ चले लो सोरे॥ | 

| हो अशूर भंडार चर्ण जहां पड़े तुम्हारे ॥१०५॥ 


; | ज० जमात का- + | 
हा-छुनते सारे जोगी चले, लिया काफला साथ ॥ 
चला बंगाले देश को, सारी जोग जमात ॥ 
`| चो>-सारी जोग जमात समायल संग चत॒राई नाथ चले॥ | | 
| अ्रलमस्त बसे सरन बालकनाथ जलचरकपलाई नाथ चले ॥ | 
कानीपा नाथ कंवर जोगी ओर सिद्ध सरपाई नाथ चले॥| . 
` | गुरु गोरख जोगी श्रीनाथ सिद्ध बालक दाई नाथ चले॥| 
` | दोड़-नभचर भी आये | तेजचर आसन लाये ॥ FE 
5| घरमनाथ त्रकृपालनाथ अमर धर धवे धुवाये ॥१०६॥ | 
FI ` जण्गोरखनाथका 2 
` | दोहा-नाग बीच बिस्तर लगे, बैठे आसन मार॥ 
| ग्रगन अहारी पवन सुख, तपधारी ब्रह्म चार ॥ | | ४5 
` | चो-तपधारी ब्रह्मचार खड़े सरलोनी आन विराजत हैं॥| | 
` | नित रनसिगे, „आनादयन्‌ डम बाजत हैं॥ | | 


द ` अदिल"पोशीदा''तुम'खुतो"हेनाथेनें प्ति नाथ॥ ` 4 | 


गोपीचन्द a 0२) Fs ग । 


अस्तुत करते हैं गुरुजी की आदेश आदेश पुकारत हैं। 

सिद्ध बालकराम हिफाजत से दुरो की लाख इजाजत हैं 

| दोढ़-साजत चरण में | हरज नहीं वित्त धरण में 

हो गई उपर तमाम सदा वर्णान करनन में ॥१०७)॥ 

ज० मेनावन्ती का 
दोहा-मइलों से मैनावन्ती, चली चढ़ावन _ भेट ॥ 

|  गोपीचन्द संगले लिया, लाय लिया गलपेट ॥ 

चौ०-लाय लिया गलपेट भेटकर सम्मुख किया-फकीरों के ॥ 

` | सवालाख अशर्फियां भेटकरी भर थाल जवाइरात हीरों के ॥| 

| चरनन गोपीयन्द डाल दिया खुद दरशन गुरु पीरों के || 

घन भाग मेरे ते कद्र धरे [सर ऊपर दामन /ीरों के ॥| 

दोड़-परक्रमा दीनी । झज सुध हमारी लीनी ॥ 
दीना कुल निस्तार भान यहां कृपा कीनी ।!१०८ 

ज० गारखनाथका 

| दोहा-जा बच्चा राजी रहो, दूध पूत परिवार ॥ 
शहर बंगाला नित बसो संदा हुक्म गुलजार ॥ | 

चो०-सदा ` हुकम गुलजार जगत में जीता रहे पुत्र तेरा ॥ | 

गुरु मन्त्र जब से दिया तुझे. इर समय आन पाते फेरा ॥ | 

तुमको इमं खूब जानते हैं गप गोपीचन्द पुत्र तेरा | 

इस सब्र तुम्हारी श्रद्धा के था बाग बीच लाये डेशा॥| 

दोइ-नित फेरा पाते | समक वित्त चहरा बाहते ॥ रे 
जो जानत नाराज कमी डेरा नहीं लाते ॥१०१॥ 


ज० मनावती का 


| | दोहा-महाराज हमारी अर्ज है, छुनो गर्ज की बात ॥ E ः 
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( गोयल (जय आज आय ) ` भरथरी 
चो०-हे नाथन पति नाथ आज तुम आगे हाथ पसारत हू ॥ 
यह बात ` पोशीदा कहने की गोपीचन्द विस्तारत हु ॥ 
जो बात गज थी इजे हुई वह फज तम्ही' सिर डारत हूँ ॥ 
| सैं अस्त्यार लाचार अमर अब तुमसे अजे गुजारत हूँ ॥ 
| दोड़-सतगुरु महाराजा । करो मुफलिस के काजा ॥ 

निरख सबर जल माह वहां गोपीचन्द राजा ॥११०॥ 


- ज० गोरखनाथ का 


| दोहा-आसन से डठ बाग में, बढ़े गोरखनाथ ॥ 
| , कह माई मेनावन्ती कया कहती है बात ॥ ल 
| चो०-क्या कहती है बात मात तू केसी आन अजे करती ॥ | 

| क्यों फिरती जोग जमातों में क्यों अपना काम हज करती ॥ 
| इस हे में क्या गजे पड़ी किस भजे की आन दर्ज भरता || 
| किसकारण हमको बुल्लवाके मेरै मिर पर बड़ा फज धरती ॥ 
| दोड़-क्या अरजे तुम्हारी | बात. कोई मुश्किल भारी ॥ 

दे हमको बतलाय पूर्णा हो आस तुम्हारी ॥१११॥ 


गोपीचन्द 


ज० मेनावन्ती का 


दोह्ा-गुरुजी इकलोती के लाल का, है तुमको अस्त्यार ॥ 
गोपीचन्द को जान को, छुम्ही' बचावन हार ॥ 
. | चो०-तम्हीं बचावन हार जेसे नारद को संग नलगीरी के ॥ 
` | बिन जीव रंज सरजीव करे लो देती पंख भंबीरी के ॥| | 
` |्रहामारत में प्रभु ढाल तोड़ ढक अणडे लिये टटीरी के॥ | | 
` यों राख मेरे गोपीचन्द को कर शामिल बींच फकीरी के ॥ | 
`| दोइ-चरनों के माद्दी छमर अब वचना नाही ॥ । 
| गया राज का काज लाज गुरुओं के ताही ॥११ | | 


। गोपीचन्द (oy) | ; 


के i ज० गोरखनाथ का. | - 
. _ | दोहा-माता तेरा मनशोक वियोग में कहे न्द सुल बैन | | 
| किस दुख रोकर खो लिये, कलप सजाये नेन | | 
' [|चो०-कलपशचुजाये गेन क्यायह कहती गोरख मतवाले को ॥। | 
` क्या गोपीचंद पर पोज कही कया जाता गलत निमाले को || 
| भया रिष दुजेनने जोर करिया क्या पीवे जहर केप्याले क ॥|. 
क्या सप दूसरी लाम बांध ले गया लूट बंगाले को || 
दोइ-किसने संरसाया । राज कोई लेने आया ॥ उ 
` सवक क्या बात कलप तन खोती काया ॥११३॥ | 
oe . जण्मेनावन्तीका | RE 
` | दोदा-एक दिन मैंने कुपर को, दिया ज्ञान उपदेश ॥ ` 
भेज “दिया इस वाग में, लेन फकीरी मेष ॥ | 
) चो०-लेन फकीरी भेष कुमर चल पाध जलन्धर के आया || 
` [सतगुरु ने कृपा करी राजा पर मुक्त भेक: एक बतलाया ॥ | 
` | स लड़कपतकी गफलतमें गुरु ज्ञान समर में नहीं आया ||| ` 
| ओो पूछा जिप्र वजीरों से उनकों भी भेद नहीं -आया ||| 
. | दौड़ं-उलटा समकाया | कबर को गुस्ता राया ॥ ` || 
| लिया नाथ को पकड़ वीच इये में पाया ॥१ १४॥ - | 


"Wet 


१३|| ` ६ > = ० गोरखनाथःका ः SS 5 

.  [|वोहा-माताजो जीन सुषारथ पुन करें, क्रतबके फलपाया ॥ | | 

` | थोलर दरशन को करे, दर दो जल को जाय ॥| | 

गदर दोजल को जाय लोन नर जोगी मारको हारे ॥ | | 

` देखो खुदा के खून करे बिन सता पीर जोर मारे॥ |. 
गिरफ्तार दर रगाह के रहे जनम, जब 


+ 


मके हरे ॥ | | 


जज 


गोगीचन् . ७ (00) 0 0 CRS 
| दोइ-दर दोजख खोता । नरक में काया खोता॥ 
| काद योग नरशपे उजर हमरो नहीं होता ॥११४॥ 


` ज० मंनावन्ती का 


| दोहा-मेना छन गुर वचन की, बहुत हुआ दिलगीर ॥ 

|... गुरू चरनन में जा पड़ी, नयन भरे जल नीर les 
` | चा०-नयनभरे जलनीर हगरीतुमबिन विपत नियारे कोन | 
| सरवर के बीच जहाज पड़ा सतगुरु बिन पार उतारे कोन ॥ |. . 
| इम पाप इल नागीरहैं गुरु तमबिन कुलको. निस्तारे कौन lle 
| चोतरफा कालका जालपड़ा गोर बिन काज संवार कान ॥ | 
| दोइ-मत हमें विसारो। दरद्‌ ढु विपति हारो ॥ [ 
| गोपीचन्द को तार बदन तनं मन निस्तारेो॥ ` 
| ` ज०गोरखनाथका ` 

| दोहा-जा मेना चर आपने, लेजा राज कुबार॥. - 

| गोपीचन्दके वास्ते में, कुछ किया विचार ॥ | 
| ची०-में कुछ कियाविचार आज जो बात अंकलमें आवेगी lee 
| डर लगता पार जलन्धर से कुछ अकल पेश नहीं आवेगी ॥ | 
| नृप गोपीचन्द को अगर करू मेरी जहां तक पारबसायेंगा ॥ | `| 
| हिक्मत का पेच लड़ाता हूं कुछ मेरी आत बन आयेगी ॥ |` आ 
| दोड़-जा राजी रहना | कभी मत छाती दृहा ॥ 5 ` ˆ ॐ |€ | 
` नीपा के पास बात इरभिज त कहना ॥११७|। | | हे 
Seo ee जा गनावन्ती bo pea FE ee. 
| दोहा-जवाँ मुबारक जिकर से हमको हुआ यकीन |... 
| ` -इम मां बेटा दो आपके, इरदम सदा अधीन॥ रा 
| चो०-हरदम सदा अधीन जगतमें उुमजोगी जुग रजधानी ॥ | 


गोपीचन्द [0 कर ८ ` भेरथरी | 
मेरा कमर भस्म हो जायेगा तो खाय लऊ हीरा की कनी ॥ | 
| गुरुविष्नविनाशन वि।तेनिवारण जगंतारन मस्तक की मनी ॥ | 


दोइ-इम घर को जाते । फेरि कल फेश पाते॥ | 
पीर जलन्धर नाथ रात खुपने में आते ॥११८॥ 


ज्‌० गारखनाथ का 
दोहा-गोरख कहे खुन बालकों, जाओ नगर बाजार ॥ 
 म्रालम नहीं भेणडार की, क होगा तझ्यार॥ | 
चो०-कब होगा तश्यार कपट के नगर बीच जरी जाना ॥ | 
भंग चरस नशे में भूख लगे कुछ नगरी से भोजन लाना ॥ | . | | 
जा जती सती घर अलख जगाकर मांग २ टकड़े लाना ॥ | 
बरवक्त भगडारा पकने से उम जल्द लोट वापिस आना ॥ | | 
दोइ-जा करो कमाई । भीख पाई नहीं पाई ॥ RS 
जो कोई देता गाल संमक दिल करो समाई ॥११९। | | 
ज० चला का ५ 
दोहा-छुनत गुरू के वचन को, चेले चले हजार ॥ 
| शहर बंगाले बीच में, करते फिरे ऑँकार ॥ 
.. | चो०-करते फिरे शकार नगर में घर२ अलख जगाते हैं॥ | _ 
` | कही चिमरी को चमकाते हैं कहीं मुरली तान खुनाते हैं॥| 
. कही गल में अलफी पाते हैं कहीं अंडे भभूत र्माते हें॥। 
| कद्दी' गोरख शब्द जुनाते हैं कही भीख माँगकर खाते हैं॥| | 
` | दोढ़-कद्दी गुन गाते हैं। कदी. जल में नहाते हें॥ | 
Ce दी' जोगी ले भीख लोट वापिस लाते हैं ॥१२०॥ 


Us  जS्कनीपाका 
`. | दोहा-सब चेलों से बोलते हैं, सिद्ध कनीपा नाथ ॥ - | 
4 ˆ नागो, जार हाथ, 


को 
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गोपीचन्द Coo) ही मरथरो। 


| चो०-लेजाओं खप्परहाथ जाञ्रोनगरी में. अरलखजगाओ तुमं ॥ 
| जिस घर चेले गये गोरख के उप्त घर में मत जाओ तुप ॥ 


जरी घर वेश्य ब्राह्मण के उनके मत नाही जाओ तुम ॥ 


| सब शुद्र जात बश शङ्कर की ' भिक्षा करके आश्रो उम॥ 
| दौड़-जानो पर घर के, | हूक लाना घर घर के ॥ 


दाल भात पकवान लाना खप्पर भरभर के ॥१२१॥ 


. . ज० भूतनाथ का 


| दोद्दा-शिष्य कनीपा नाथ के, करपट हुए तहयार ॥ 


झोली -ख्प्पर गाय के, जल्दी चले सिधार ॥ 


| नो ०-्रर्दी चले सिधार. बाहर से शहरपना .को जाते हैं॥ 


आगे चेले गुरु गोरख के कर भित्ता वापिप्त आते हैं॥ 


| शास्ते में गाली गलोच हुईं सब भीख छीनकर खाते हैं ॥ 
| कूर खाली खप्पर फोड़ दिए ऋद्धि काहू झोले में पाते हैं॥ 


दोइ-सब भिचा डीनीं । खोस झोली भर लीनी ॥ | 
कानीपा के पास चरण आगे धर दीनी ॥१२२॥ . 


` ज० चेलों का 


| दरोहा-सतशुर से चेले कहें, होकर निपट धीन ॥ 


__ शिष्य कानीपानाथ के, हमारी लेगये भिषा छीन ॥ | 
नो०-ले गये मिच्षा डीन गुरु हमें लाख २ दीनी गागे॥। 


| हमारे एक एक गात बीच कस तीन तीन छड़ियाँ मारी ॥ 


भर तोंवे पत्थर से फोड़ दिये करी खधर' की किरची न्यारी ॥ | | 


` रिद्धि कामपेलु से काढ़ . २ खूब ले गये भोली न्‍्यारी॥ | 


दोड़-भीख ली खोस मारी | सभी की इज्जत तारी ॥ | 
८ -सत्ुरूकरो,स by इ दम रारण म्हारी | | १ २ ३ ॥ 5 ® 


३. 6 


| दोहा-उस्के गोरखनांथ ने, किया नाद का | 
& इन्दर के चढ़ खुरपति, बरसत हैं जलघार॥ 


JSS 
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ज० गोपीचन्द का ः े 


` | दोह्य-सुन चेलों की आधीनती, गोरख भरे अहंकार ॥ 


ले डपरू डमकाबते, तीन ताल दिये मार ॥ 


| चौ०-तीन ताले दिये मार भः कानीपानाथ गुर रूठ गये ॥ | 
इस डोरू डमकाने से सब जन पत्थर रूट गये ॥ 

| गुल कतका गोरख धनका संब दस्तपना से. हूर गये॥ |, 

` | सब कर मणडल  चपनी पत्तर तोंबे भी हाथ से छूट गये ॥ | 


दोड़-सब पत्थर फटे । मेरै चेले क्यों लुटे ॥ 
` ले गये रिद्ध खोस ओर कुतकी से छूट ॥१२१४॥ | 
५ ज० कानीपा का ४ | 


दोहा-सुन कनीपा नाथ नें, मंधुर बजाई बीन्‌ ॥ | 


` ` गोरख की जमायत में, जलने लगी जमीन॥ | ह 
| ञ०-जलने लगी जमीन अन दर विस्तर के भड़कायदई ॥ | 

' |कत दर तने तमोंगे के डेरों में ज्वाला लगाय दईै॥| | 
` | तम्ब दर तनी तमो के डेरों में आग. लगाई दूई ॥ | 
| जप बीर वेताली मन्तेर को पढ़ सभी जमात भगाय दई ॥ | | 
 दौड़-पढ़ मन्त मारा । नीच गुन जाइ डाला ॥ | | 
' | ` जलन लगी जमात हता कानीपा प्ोला-॥१२५॥ - | | 


, ज०्गोपीचन्दका. . | 


र॥ 


.. | चौ०-बरप्त हैं जलधार मन्त्र से सारी अग्नि बुकाई है ॥ 


गोपीचन्द RS OE) ` भस्थरी | 


° 


.. | सिद्ध कानीपा. के लशकर में र की फोज काई हे॥| 


| शोपीचन्द........ (oR) भरथरी 
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| दोइ-सब जोगी भागे। मिले कानीपा आगे ॥ 
नाद मन्त्र के जोर सदादत गोरख जागे ॥१२६॥ 


| ज० कानीपा का ; 
| दो हा-कानीपा ने नाग को, खुनाई बीन की लहर ॥ | 
सपं झली बस-में करी, उतर गया सब जहर ॥ - | 

| चों०-उतश्गया सब जहरकी लहर बिच्छुका डड्क मारादिया ॥ 

| सिदद बाघ भेड्यि के दातो में कील के मन्तर मार दिया ॥ 

| बारह परण की गरुड से सरपों का जहर उतार दिया ॥ |. 
| अब चलो गोरख से युद्ध करें चेलो ने हवम पुकार दिया ॥ | 
| दोइ-लड़ने को आये | हाथ में तूबे उढये॥ | 
|  लण्र की कर दाल चिमरों के सेल बनाये ॥१२७॥ 


| ज०१गोरखनाथ का 
| दोहा-कानीपा देखा यावता, सतगुरु अपने आप ॥ 
| चुटकी मारी भबूत की, पढुके मन्तर .जाप॥ | 
चो०-पढृके मन्तर का जाप मुठ कानीपा तरफ चलाय दुई ॥ | 
जो कानीपा के भेले थेसो सबको कल छिटकाय दई ॥ 
लगे दस्त हवा में मरन लगे मन्तर से आंख विठाय दई ॥ | 
| ग्रघोर मन्त्र की शक्ति से कानीपा की कला घटाय दुई ॥ 
दौड़-सब घट गई माया | मन्त्र नहीं चला चलाया ॥ | 
करामात उड़ गई फकत एक रह गई काया ॥१२८॥ 


ज०्वजीर का . | 
| दोह्य-कानीपा की जान को, भारी हुआ कलेश ॥ 

इट पढु मन्तर मारता, एक चले नहीं पेश ॥ ड 
` |जञौ>-एक चले नहीं पेश बहुतेरे फूक मन्त्र पढ़ पढ़ मारे॥ | | 
, | जितने RR चलते... गोरख ने Research करे सारे Ilo 
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कोई एक मन्त्र नहीं पेश गया सब उछ् उर्ट धरनी मारे ॥ |. | 


गोरल का मन्तर लाता है अम्बर से तोड़ गगन तारे ॥ 


| शेड -गोरख हत्यारे । मेरे चेले क्यों मारे ॥| 
ले मण्डली को साथ भेष से हो जाओ न्यारे॥१२१॥ 


 ज०्गोरखनाथका . 


| | दोइा-गोरख कों कुछ गरज नहीं, खुन कानीपा नाथ ॥ 


तेरे कान पकड़ खिसका दूगा दे घारी मन्त्र छुना दूंगा ॥ 
जोगी का रूप छपा दगा घरं घर घू पृ जस बना द्‌गा॥ 
नर से कट नार बना दशा यवारी के पुत्र ज॑ना ' दगा ॥ 
दोइ-दो भाग ला दगा । नीच घर के ब्याह दगा ॥ 
बीस पुरुष एक नार ऐएी अग्नि पा देगा ॥१३०॥ 


। ज०कानीपा का | 

दोहा-गोरख ठहर गुमानियाँ, मत कर गरभ गुमान ॥ ' 

 ' पवन सन्त्र मारू' तेरे, उड़ जायेगा असमान ॥ 
चो०-उड़जायेगा आसमान सातं जोजन से परे लखादू'गा॥ 
आकाश गगन से पटक २ काली को खून चढ़ा दू'गा॥ 


फटकार मार प्रेम करके तुझे चोदह लोक दिखा दगा ॥ 


` | दोड़-कर दगा सपमानी, भाग गोरख अभिमानी ॥ 


 धोर्मन्त्र के जोर आय जादू असमानी ॥१३१॥ 

; ज० गोरखनाथका 

` | दोहा-सब बल अपना लायले, जितना ठुम्हें जोर ॥ 
| . गोरखनायेगा देखके तेरा केसा मन्त्र ्रधोर ॥ 
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. हमसे पत मुठभेड़ कर, तू अपनी देख ऑकात॥ 
नो०-तू अपनी देख ओकात गातपर ऐेहीडरी पेना हूगा॥| 


ब्रह्मागड पाताल उतार तुझे फिर पेत बोझ रखा दू'गा॥ 


गोपीचन्द ( ५१) भरथरी 
चों०-तेश केसा मन्त्र अधोर देखलू' कहांसे काली आई है॥ 
अब देखू तेरा पवन मन्त्र महत की करी समाई है॥ 
जो ऐसा चुक पर जादू है भर मार देर क्यों लाई है ॥ 
तू बिना मारे मर जायेगा जो सतगुरुकी लाख दुहाई है ॥ 
दोइ-गोरख नहीं भागे । खड़े हैं तेरे आगे । | 
बिन मारे मर जाय सतगुरु को लागे ॥१३२॥ 
 ज० खिलाड़ी का 
दोहा-कानीपा ने झपट के, खप्पर लीना द्वात ॥ 
मारा गोरखनाथ के, लड़ने लगी जमात ॥ 
॥ी०-लड़ने लगी जमात सभी के पत्तर फूट हैरान हुए ॥ 
कर कोलीदाने बिखर गये खिड़ दुषाड़े टकड़े बेरान इए ॥ 
बिस्तर घनी एक सार हुई गोरख पर घुलं घमसान हुई ॥ 
| कह बालकराम लड़े जोगी पर दृष्बों की डुकसान हुई ॥ 
दोइ-हाथों से छरे पत्र शिर शिर कर टूटे ॥ 
वृनी हुईं बेरान फूस बिस्तर के हटे ॥१३३॥ 


। ज० कानीपा का ् 5 
- | दोहा-सोलह कला जगाय के, जा पकड़ा दिया हाथ ॥ 

सा, के गोरस के हो गये, सोलह सो गोरखनाथ ॥ 

चो०-पोलहतो गोरहनाथ हुए सब एक रूप होकर लड़ते ॥ 
| जब कानीपा ने नजर करो सोलह सो नाथ नजर पड़ते ॥ 
गुरू गोरख ने झट पकड़ लिया धर पग छाती ऊपर चेदृते ॥ | | 
. | ओर धूनी में घर झुलस दिया बन कालागात बदन सरते ॥ | 
. | दोड़-यह रूप दिखाया । देख जोगी घबरायः ॥ ह 
. डरे कात्रीपा नाथ, लोक, गोरल. छाया.).३४॥ 


गुरु जालन्धर पौर है, तुम नीचां के नीच॥ | | 

` |चो०-तुम नीचों.के नीच कहो केसे ओग कमाते हो॥ क 
. गुरु तान वणं के जीमत हैं तुम वर्ण शंकर धर खाते हो ॥ | | 

| गुरु शंखनाद ओंकार करें लुम. घर घर बीन अजाते हो ॥ |. | 

` | गुरूतोलह कला सम्पूर्गा है तुम सांगो का खेल दिखाते हो ॥ | ' | 
` | दोइ-सपेरन संग लाते हो । भौर हिरकी पाते हो द 
चूहे मेंढक मुरदार सरप गीदड़ खाते हो ॥१३६।। हा 

| जः० पण्डित का , के 

`` | दोहा-तेरा गुरू संकलदीप में, करे पुरक का राज ॥ 
` बिन गुरू बैठे भेष में, लुके न शाती लाज || ड 


| चो०-उमे न आती लाज आज बन बैग सिद्ध मारे में ॥ | | 
` | तर शुरु का उमर तमाम हुईं सुख अशरत ऐश इशारे में॥| | 
| तेरा दिल योग कमाने में गुरु का दिल नजर नजार में॥ |. | 
र तुम विन सगरे, तथ, लिमे,नी..बढ्ा-आनन्मेडारे ॥ | | 


गोपीचन्द (५२) भरथरी 


ज० कानीपा का 


`| दोदा-गुरू गोरख के भेष में, क्या तेरी करतूत ॥ 


गुरू तुम्हारा गृहस्थ है, तुम चेले अवधूत ॥ 
चो०-तुम चेले अवधूत सुनाकर अङ्ग अबत रमाते हो ॥ 
संगलदीप का राज करे तुम सिद्ध बन जोग कमाते हो ॥ | ` | 
गुरू संग पदमनी भोग करे तुम तिद्ध बन जोग कमाते हो ॥ | 
गुरू मंत्र जंत्र कुछ जानेनहीं ठम सोलहकला दिखाते हो ॥ | 


| दोइ-ापुरषों के जेसे । बाते करता तू केसे ॥ 


घर वारी अवधूत जोग किया ऐसे केसे ।!१३४।। 


` ज० गोरखनाथ का : 


| दोह्य-क्या गुद्द लेकर बोलता योग भेष के बीच ॥ 
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दोड़-खाने नही' पावे | नाय साथ गुरु को लावे॥ 
| भेष भंडारे बीच बिना सतगुरु न समावे ॥१३७॥ 
। ज० गोरखनाथ का 
| दोहा-मेरा गुरु नगर का नरपति, परम ऊ च नहीं नीच॥ 
| रा गुरु पिद्ध पीर था, पड़ा कुए के बीच ॥ 
$ | चो०-पड़ा कए के बीच घसा जा पहुंचा सत्य के दवारे में ॥ | 


| 


`| सिरपर लाखों मन लीद पड़ी कोई काम न आया तुम्दारे में ॥ 
| थारी करामात कहां गुसड़ गई गिर गया गोबर गारे में ॥ 
| गुरु तेरा लीद में दशा पड़ा तुम आ वेठ भगडारे में ॥ 
| दोइ-फिरे मुह भारा । जन्म धिक्कार नकारा ॥ 
| . चुम खाते मिष्ठान गुरु खाता गन्दा गारा ॥१३८॥ 
| ज० कात्तापा का 2 
` | दोह्दा-हम काहे गुरु आपना, तू अपना गुरु ज्ञाय ॥ 
| जिसका गुरु पहले सजे वो हो भाडारा खाय ॥ ` || 
| चो०-वो ही भशडारा खाय हभी' लेकर कु'ए पर चालेंगे॥ 
` | जितनी भश लीद भरी चाह में सब खेंच किनारे डालेंगे ॥| | 
` | सब खाक भूल गोबर गारा कुए से बाहर निकालेंगे॥| | 
| छह सात घड़ी दरम्यान आज सतगुरु को आप सिभालेंगे ॥| 
दोइ-ऊपर आयेंगे । भेष में सब मानेंगे ॥ | i 
तू अपना गुरु लाये पूरा िद्ध तब जानेंगे ॥१३९॥ 
; ज० गोरखनाथ का 
होहा-कुए पर गोरख गये छुमरे बाहर पन्थ ॥ | 
| ` चुटकी मारी भूत की, हो. जा लीदःअनन्त॥ `. | 5 
` |चो०-होजालीद अनन्त नाथ ने ऐसा पढ मन्तर मारा ॥ Mb 
| दसत सेली अन्त” 'शाखों गम" 
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शुरु बचनों अन्त नहीं आवे चाहे बरस बीत जाओ वारा ॥ 

कुल इतनी कहकर बात गोरख भः संकलदीप को सिधारा ॥ 

दोड़-हुआं पवन अधारी । कीनी संकलदीप की तारी ॥ 
भट सोलह सो कोस पहर लई उड़ारी ॥६४०॥ 


| ज०्कानीपाका : 
| दोहा-कस्सी फावड़े टोकरे दे, चेलों के हाथ 
ह कानीपा भी चल पड़ा, चि्ररी जोग जमात | 
| चो०-चिमरीं जोग जमात इजारों नाथ कुएं पर आते हैं 
| कानीपा कस्सी बनाते हैं सब चेले लीद उठते हैं ॥ | 
` | लाखों मन काठ बगांते हैं नो नो गज देर लगाते हैं॥ |. 
| अर गज नीचे हैं फिर परवत फोड़ बगाते हैं ॥ 
| दाइ-नही' अन्त आते हैं। भेद कुछ नहीं पाते हैं॥ | 
बहु गई लीद अनन्त खोफ जोगी खाते हैं ॥१४१॥ 
ज० भूतनाथ का 
दोहा-चोदह सो चेले काइ क, लाये लीद का हेर 
चालीस दिन काढत भए, घरी नहीं एकसेर॥ |. 
` |चां०-घरी नहीं एक सेर गुरू कुछ कम होने में नहीं आती ॥ | - 
| एक हिस्से लीद निकालते हैं दो दो हिस्से बढ़ जाती ॥ |. 
. | तैवामास मसकत बहुत करी इस कसरत से गुड़ गई छाती ॥ 
 )क्यासबब लीद कुछ घरतीनहीं वह बजहनही' हमको पाती ॥ | | 
` | दोइ-सब काहून हारे फूल गये पेर इमारेश || | 
| ` गोरख जाते समय गया पढ़ मन्तर मारे ॥१४२॥ . 


` ज& कानीपां का 
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गई नेया करिये कुड ोर.॥ 7 


` | चो०-क्या कुछ करें विचार शहर में केसे सोच समझ बढ़ते ॥ |. 
जो दरवाजे दर्यान बड़े जिन देव भक्त रक्ता करतें ॥ + 


गोपीचन्द Cmp st भरथरी 


चो०-क्या करियेकुल ओरजोर से बलअपना हलकारचुके || |. 


जादू छन चोक का सब वीरों को ललकार चुके ॥ 

अंगुल भर लीद निकलती नहीं हम लाखों मन्तर मार चुके ॥| 

अफसोस गुरू अग निकले नहीं हम काढू काढूत हार चुके || 

दोइ-निकलती नहीं ऐक मूंठी | बोक से गर्दन हुरी ॥ 
गोरल ऐे-जिद लाय गुरू की हिम्मत छुरी ॥१४३॥ 

ज० खिलाडी का 

दाहा-एनो सब संकलदीप का, अब में करू बयान ॥ 
कोस कोस पर चोंकिया, ओर मुस्तेद जवान ॥ . 

चो०-शर धुस्तेद्‌ जवान जगत में तेज हुम बरते भारी ॥ 

जो जोगी जन दरबार जाए बिन कजा न जाती मारी ॥ 

हर समय बड़ी कोशिश रहती कोई मिले दर्शन ब्रह्मचारी ॥ 

कहें बालकराम महन्दर के नितं मवे हुक़म होते जारी ॥ 

दोइ-जो जोगी आते | गजब से मारे जाते ॥ 

` शहर पनाह दर्यान कभी बढ़ने नहीं पाते ॥१४४॥ 

ज० गोरखनाथ का 
.| दोदा-देखी जिन्तों की चोकियां, गोरख बैठे बाहर ॥ 
नगर बीच केसे बड़े, क्या कुछ करें विचार ॥ 


धर चरण बढ़ जाऊ तो गुरू वचन वाक भूठे पड़ते॥ 


गुरू आज्ञा का पांलन करना नहीं इम ढोंग दिखाते ॥| | 


दोइ-जो करूँ चालाकी । एक एक छोड़' नहीं बाकी ॥ 
सब मन्तरं /निबेश<जे,शुरूजी, की गुस्ताखी4॥३ ४ ४॥ 


` | गोपीचन्द ` FE (CE) ˆ सरथरी | 
UU RR RO 
दोहा-रासधारी बज देश के, चले महन्दर पास ॥ | 
आज राज दार में, खूब पड़ेगा रास ॥ | 
। ज० रासधारियों का | 
. | चौ०-खूब पड़ेगा रास खास यह बात भगत यों बोले हैं ॥ | 
. प्रिर्ंगी सारंगी साज लिये बृन्दावन को संग चाले हैं ॥ | 
` |ञ्रसबाब चुरंगो पर लादे जर वफत जडाऊ डोले हैं ॥ |. 
|च साहब जमाल जालिमलड़के नागनलट जुरफे खोले हैं ॥ 
` |.दोइ-रस्ते में आते। वले आपस में गाते॥ | 
| संकलदीप दरम्यान रास करने को जाते ॥१४६॥ 


 ज०गोरखनाथका 
दोहा-जाने वालों मुसाफिरों, रहते हो किस देश ॥ 
`. जाते हो किस शहर में किये बज का भेष ॥ 
चौ०-किये बज का भेष जरा तशरीफ इधर तो फरमाना ॥ | 
| अङ्लीमहफ्त किस दतेमें किस जगह निशस्त दोलत खाना ॥ | 
इस जादू भरी विलायतमें किस सबब हुआ तुम्हारा आना ॥ | 
| कद्दकिस इरादेकहां कर किया किस पाप तमंगरक जाना ॥ | | 
दोइ-इमको बतलाना । कोन गाते हो गाना ॥ bs 
| तुम साहब हो कोन आज कदां करो ठिकाना ॥१४७॥ | - 
Ee: ज० रासधारियोंका | हः 
` | दोहा-इम करे नाटक कृषण के, बन्दावन ब्रज देश ॥ | 
| जावें संकलदीप को जहां जोगी नप नरेश ॥ 
चो०-जहां जोगी नृप नरेश बड़े शोकीन वृद्ध मदज्ञानी हे ॥ 
नार क म्दर के सब. पदमनी रानी है 


Mime tee (५७) भरथरी 


'दोइ-बडे नुप हैं सैलानी। राग छुन पीं पानी ॥ 
बीमार तंबलची हुआ साज की हो गई हानी ॥१४८ाी 


-. ज० गोरखनाथ का 

दोइा-जोन तुम्हारा तबलची हो गया है. बीमार ॥ 

बुझे शुर्नाजम राखलो में चलू' तुम्हार ॥ | 
चौ०-मैं संग चलू' तुम्हार साजपर देखो ताल इमारी को || 
चटपटी चतरवती चुटकी से चेटक लगजा नर नारी को ॥ 
एक बार मुदङ्ग छुने बस करलु' मजलिस सारी को॥ |. 
इश्तियाक बीच घुश्ताक करूला इश्क मन्द्र प्यारी को ॥ |. 
दोड-सदंग सुनाऊ' कटक राजा को लाऊ ॥| | 

चोताला मेरा विसाल धुरपद दे गाऊ ॥१४९॥ 


जु० रासधारियोंका : 
दोंहा-कर नाटक कहने लगे, खुनो घुसाफिर बात ॥ 
| बिरदंगी दरकार है, चलो हमारे साथ ॥ 
चो०-चलो हमारे साथ उगे अंब घड़ी देर मत करना ॥ 
लुम मुबलिग पांच रुपयों की दर माहमारी तनखा पाना ॥ 
सब तलब तुम्हारे घर जायगी दो बकत रसोई यहां खाना ॥ |. 
सब बिस्तर छठे महीने में जेसा दिल चाहे करवाना ॥ 
दोइ-चबान की दाने | इनाम हर रास में पाने ॥ 
पान तमाखू काज रोज देंगे दो थाने ॥१५०॥ 


[ ज० गोरखनाथ का 
रोह्ा-मुग्दरा कानन के लिये, केसर तिलक लबेस ॥ 
| भगवें बस्तर उतार के किया, बिरज का भेष ॥ 
चों०-किया विरज काभेष बीच मणडलीके मुल्क ईरान गये ॥ 
एक खाल -समच्दर-म्रर हुआ “छतमा |च करेनझान गये ॥ | | 
कप VU अप 222 कक 7० 3000. 
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नीदह सो चोरी वीर चीर लख संकलदीप दरम्यान गये ॥ | | 
प्रन घारी डेरा करके फिर पिङ्गल गढ़ अस्थान गये ॥| 
दोइ-तबला खड़झाया । इश्क सब में मड़काया ॥ 

नर नारी का काम पेर से शीश चढाया ॥१५१॥ 


ज० रासधारियों का 
दोहा-पहला राम पंचायती, कीना बीच बाजार ॥ 
लीला जुगल किशोरकी, रूहवर होवे सार॥ 
| चो०-रुहवर होवे सार को सिंगार हर गल में डारे॥ | 
मिजगांपुर चप्रक सितारोंकी नकसिख बत्तीस आवरण सारे ॥ 
जालम की जुरफें मुड़ तुड़ के रुखसारों पर कुशडल मारे ॥ 
बेत्र छुम २ गोपी मरत क कृष्णचन्द्र मुरली वारे ॥ |. 
दोड़-अब अधिक प्यारे । बाण बिरहां के मारे व 
'| लुट लिया सब शहर बुल के मार नजारे ॥१५२॥ 
ज० सिपाही का 

दोहा- एक नफूर ने आय कर, ख़बर करी दरबार ॥ 

कर नाटक थागेबिरत के,जिन दीने जरम गुजार॥ : 
३।०-दीना जलम गुजार अब रुखसार रकम एक तरफ ॥ 
एक इस्तरफा दो लाल रसक सीने की दभक एक इस तरफ ॥ 
| दामिन की दमक बश्मो की एक तरफ एक इस तरफ ॥ 
मिजगांक़ी चमक अबरू कीदुमक एक इस तरफ एकउस तरफ ॥ 
| दोड़-बड़ा रास विसाला। इर पर जादू डाला ॥ 
हैं सारङ्गी साथ ओर एक तबले वाला ॥१४३॥ - 


ज० मच्छुरनाथ का _ 
` | दोद्दा-निरप महन्द्र नाथ का, हुक्म हुआ यों खात ॥ : 
र सरे "८्मामनदर्कर” "मेगा क्ड़ेभा”रास ॥ _ 


LF ळर BD =. 


- | चों०-शश्श्तिदार दीवानआान मजलिसमें सब अहलकारपसजे ॥ 


गोपीचन्द ` CS भरथरी 
ची०-्रान पड़ेगा रात पास जा खलास हुकम यो फरमाना ॥ | | 
सरकारी मोदी खाने में से तम्र ददिल्वा दो खाना दाना ॥ | 
कुल ओर खे द्रकार होय दो बता दो तोशे खाना ॥ 
दस-बीस नाइयों की कुण्पियों में स्याह रोगन पानेतेल पाना | 
दोइ-फिर फरस विछाना | चांदनी डोर कसान ॥ 
जाजिम मसनद डाल कैप्प जर बफत लंगाना ॥१५४॥ 
ज० सिपाही का 
दोहा-इस्थुल हुकम नरेश के, दीनो रसद तुलाय ॥ 
सोलह प्रकड़ मसालची; दीना तेल दिवाय ॥ 
| चौ--दीना तेल दिवाय फिर मजलिश उठ लगा दोनी ॥ 
घटाटोप शमियाने पर चाँदी की चोब तना दीनी॥| 
फानूस भाड़ शर्म दान: लेण लालटेन लटका दीनी॥ |. 
एक्‌ तरफ सबमसनद लागी जर बेफती फर्श बिछा दीनी ॥ | 
दोइ-चरखी जलती हैं | फणिडया लेप जलती हैं ॥ | 
दीवट लेप मशाल तरफ चारों जलती हैं ॥१४५॥ 
; ज० मच्छुरनाथ का. 
दोहा-सरकारी महफिल सत्री, सब आये अरकान || 
कारदान नाजिर नफर, शरिश्तेदार दीवान ॥ 


जागीरदारी साहुकार गनी जरदार कलां सरदार सजे ॥ 
नर नार हजारों नगरी के कोटों कें ऊपर बे बिस्तर सजे ॥ 
संग मन्त्री राजा महन्दर क मसदन पर खास सरकार सजे ॥ 
दोइ-आई रेयत सारी नगर लाखों नर नारी ॥ 

महल चोवारे बीच कहीं चढ़ गए अटारी ॥१५६॥ 
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ज० खिलाड़ी का 


'| दोहा-जालिम जुलमी उतरे, लड़की साहब जमाल | 


लितम किया उस्ताद ने, कर दिया रूपकमाल || 
चो०-करदिया रूपक्माल समा में चच्रसूरज गणतारा कहं ॥ 


| क्या इन्दर इन्द्रासन कहे क्या गन्थबे सेन अखाड़ा कहूँ ॥ 


क्या संगलदीप अस्थान कहूँ क्या बिजली घरन उतार कहूँ | 
क्या बालकशम उबशी परियों का तख्त सिंगार कहूं ॥ 
दोड़-चमकंत रूप सारे नेन । सं [सितम सितारे ॥ 

जेसे बले मसाल वेसे तन भाडे अङ्गारे ॥ १५७ 

ज० रासधारियोंका. - 

दोहा-कर नाटक राग अलापता छुनत राग तन खात ॥ 

समां बांध राजा- बस किया तानसेन किया मात ॥ 
चो०-तानसेन कियामात बजाते सारङ्गी पर गज भटक २॥: 
बिचि खड़ा. तबलची लाता है तबले पर चुटकी चटक २ ॥ 


माशुक भटक के गाते हैं पतली कमर मुड़ मटक २॥ 


विच इश्क के आशिक मरते तन हाथ पर पटक २॥ | 


'दोइ-मरके से गाते। साज में जादू पाते ॥ 


ला तबले पर थाप सभा को चेटक लते ॥१४८॥ 


ज० गोरखनाथ का 


Ee दोहा-चलत सारङ्गी बज रही, बीन बजे मृदंग || 


` तबले में कई भांति के, बजे चोरा रंग ॥ 


| चौ०-बजे चोरासी रंग' गुरु गोरल भिरदंग बजाते हैं ॥ | | 


सब कर नाटक मुश्ताक हुए दिल उमंग २ कर लाते हैं ॥ 
लड़के पग धरते उछल २ फिर छम २ ताल बजाते हैं । 


' - | सिद्ध गोरख नाथ महन्दर को तबले से कके लाते हैं ।॥ 
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| दोइ-गुरु पीर मनाया। बोल मिरदग बजाया ॥ | 


नाथमन्दर जाग गुरु गोरख भी आया ॥१५९॥ 


ज० मच्छ्रनाथ का 


| दोहा-मिर्दंग महुन्द्र ने खुनी, कांपन लगा शरीर ॥ 


गोरख यहाँकहां आगया, चोदहसों चोकी चीर ॥ 


| चो०-चोदुहसो च्रोङ्गी चीर खोपकर देखन लगा चोफेरे को ॥ 
| गोरख २ भिरदंग केरे मिल जायेगा सांक सवेरे को ॥ 
| कभा राज काज नष्ट करे. झर मार उड़ा दे मेरे को ॥ 
| दुम क्षो तब्रलची गोरख की क्या खबर पड़ी है तेरे को ॥ 


दोड़-गुन क्यों ना खोले । छुनत चित्त मेरा डोले ॥ 
गोरख ३ शब्द तेरे तबले में बोले ॥१६०॥ 


ज्‌०गारखनाथ का 
-में गोरख देखा नहीं, ओर खुना नहीं कान॥ 
कया गोरख तबला रट क्या तुम्हारी रटे जबान ॥ 


यो ०-कया तुम्हारीरट जबान नृपक्यालुम होलो तबला होलो ॥ 
| इय बातों का तकदीर बन्द क्या तुम खोलो तबला खोलो ॥ 


ओंकार शब्द गुरु गोरख के कया तुम बोलो तबला बोलो ॥ 


| गुरु गोरख के मारे क्या दुम डोलो तबला डोलो॥ 
दोइ-कुळ में नहीं कहता खबर कहाँ गोरख. रहता ॥ 


ऐसा बजे इमेश खबर क्या तुमको दहता ॥१६१॥ ! 


ज० मच्छरनाथ का 


हजार खजाने से दिए भक अशरफी दाम॥ 
चो०-नकद अशरीफ दाथ चढन को दिए तेज -लुरकी घोड़े ॥ 


'जरबफती अ्रतलस कीनल्वान सोरन कंगन;के पन्द्रह जोड़े॥ | | 
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दोह्य-कर नाटक को निरप ने, दिया खूब इनाम इकरामं ॥ | 
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.| पोशाक रेशमी पशमीना गल हीरों. के जरकश तोड़े ॥ 
जर दोंजी जडाऊ' जर बफती बंदील रंगीन सबक जोड़े ॥ 
दोड़-दिये शाले दुशाला । सबज गुल नारी काले॥ - 
खूब बजाना सांज अरे मियां तबले बाले ॥१६२॥ 
ज० गोरखनाथ का 
दोहा-राग बिलावल भेरवी, सारंग मेघ मरहार ॥ 
दीपक माल धनाचरी, घुरपद देव गन्धार ॥ . 
| चौ०-घुरपद्‌ देव गन्धार चोताला गावतशग दिल उमंग २ ॥ 
फिर गजल रेखला ठुमरी चलते फर्श पर ठुमके २॥ 
विद्दाग सन्त केदार पर बता तबला धुमक्क २॥ 
जें २ वन्ती सोरठ गेड़ी पर बजते घुघरू छमक हमक || 
दोइ-गोरख की माया | पकड़ सुदं बजाया 
जाग महन्दरनाथ भज शुरु गोरख आया ॥१६३॥ 
ज० मच्छुरनाथ का 
दोहा-भोचक हो गया नरपति इयर उधर रहा देख ॥ 
कहीं नजर आता नहीं गोरख जती विभष ॥| 
| चाश-गोरख जती विभेष तमाशा खूब हुआ सबसे आला ॥ 
| सब रात मज में बीत गई हुआ सुब सूरज का उजियाला ॥ 
. | अपने घरजाय आराम करो असनान व्यान जप लोमाला ॥ 
` | सब कर नाटक को विदाकरो एक दाजिर रहें तबले वाला ॥ 
` | दोइ-लुम करो निराला | अजब एक तान निकाला ¦ | 
|. खबर नहीं क्या कइर गयब तबले में डाला ॥१६४॥. 


._ ज० खिलाडी का 
_ | दोह्य-कर नाटक रुलसत हुये होकर बढ़े आनन्द ॥ 
लोग चले घर आपने, किया तमाशा बन्दर || 
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चो०-किया तमाशा बन्द जायके चाप अपने घरबीच पड़े || 
कोई लेटगये खाट खशेलीपर कोई पलंग तख्तपर जायपड़े ॥ 
कोई सोगये धरती ब्िस्तिर्पर कोई सिर अहारी जाय पड़े ॥ 
कह बालकराम गई .खलकत एक गोरख हाजिर इजुर पड़े ॥ 
दोइ-सब बिछड़ा मेला | पलक में पड़ा झमेला | -_ 

नाथ महन्दर पास रहा गुरु गोरख अकेला ॥१६४।। 

ज० सच्छरनाथ का 

दोहा-छुनो ब्रिज के, तबल्नबी तं अपना खोल ॥ 

रेख इस पिरद में, कोन रहा है बोल ॥ 
चो०-शोन रहा है बोल नजर में किसका डर दिखलाता है ॥ 

ज्यों ज्यों ताल बजाता है तबला गुण गोरख गाता है॥ |. 

तू राग समझ के गाता है तबला हमको धमक्राता है ॥ 
दृ समां बाँध समाता है तेरा तप्रला तन कों खाता है ॥ 
दोड़-यह क्या बोलत है | तेश तन मत शेलतं है ॥ 

सुनि गोरख का नाम बदन सारा डोलत है ॥१६६॥ - 

ज० गोरखनाथ का 

दोइा-मटट तबले का नाथ ने, दीना तसमां तोड़ ॥ 

गोरख अन्दर होय के, बदललई वो खोड़ ॥ 
चो०-बंदललई वो खोड़ अ गुष्टमर अपना बदन बनाया हैं ॥ 
कुछ राजा को नहीं मालुम हुआ जा तलो बीच समाया है ॥ 
जब नाथ मन्दर देखें तों तबले में गोरख पाया हे॥ | | 
निज ललित दिगम्बर भेष किया आदेश २ बुलाया हे॥|. . 
दोइ-गोरख की माया | रूप छोटा दिललाय॥ ' || 

बढब बढ 'गया०शी कमला से बाप 38 $09॥ 
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eo ( ६४) भरथर 
Mm ज७ खिलाडी का . 


दोहा-कला कुदरती देख के, डरे मन्दर नाथ ॥ 
तन मनबेंसुध होगया, थर-थर कांपे गात | 


 |चोऽ-थर थर कापे गात देख गोरख को होश बेहोश हुए ॥ | | 
सब राजनीति की रीत गई कहीं हुकम अदल के जोश हुए ॥ | - 
जरबफ्तो. वस्त्र उतार दिये. झटपट भगवे पांश हुए ॥| , 
` | बुलचन्द् नेक ढाल लिये कर खोप अधिक खामोश इए ॥ |. 

` | दोड़-थरकत है काया .। बदन तन मन लरजाया ॥ “ 
दो गये सकल लाचार नजर गोरख आया ॥१६८॥ | 


ज० पदमनी का . 
दोहा-देख पदमनी नाथ को, लम्बी दे घार ॥ ˆ . 
गोरख को खाने चली, नवगज जीभ पसार ॥ | 
नो०-नवगज जीभपसार धरण गिरकेतन हालबेहाल किया | | 
ये हालत देख महन्दर की परियों ने कपट कपाल क्रिया ॥ 
भर रूपलाल लोचन करके घुलमस्तक तन विकराल किया || 
. | नो २ गज के मुख फाड़ २ दो २ गज दांत निकाल दिया ॥ 
` | दोइ-फिर गई चोफरे । बीच में गोरख घेरे ॥ 
कह लप2 लगीं खान कई चढ़ गई मुडेरे ॥१६१॥ 


` . ज० गोपीच्रन्द का 
. | दोहा-गोरखनाथ रुमाल की, भठ मारी फठकार ॥ 
. | _ गिरिचरण पर पदमनी मुख पग हाथ पसार ॥ 
 |चो०-मुलपग द्वाथ पसार शंकल सब करदीनी खरबंदरर की ॥| 
i | बेहोश. बदन की खबर नहीं घर बार हवेली मन्दिर की ॥ | | 
'| जो बोते गुप्त की प्रगट हुई बिसमार कथा सब अन्दर की ॥ है ः 
पुष लाली जजर, बघोदाई-केश-मन्दूर की ॥ |. 


गोपीचन्द ( ६५) | i 
| दोइ-अन्दर को दोड़ा। पकड़ कर दाथ मरोड़ा ॥ 
हे सतगुर महाराज प्यार हमसे क्यों तोड़ा ॥१७०॥ 


ज० मळन्दरनाथ का 
दोइा-नाथ पहुंन्दर डर गया, गोरख भरा अहंकार । 
| नावान किस पर पड़े, गोरख की फेटकार॥ 
# | चो०-गोस्स की फटकार लगी सब राजनष्ट हो जाना है ॥. 
सिद्ध गोरखनाथ क्षमा करिए छत तू मणडल में दाना हे॥| | 
नो नाथ -चोरासी सिद्धो में सब जतियों बीच स्थाना है॥। | 
नभाग आपने दर्शन दिये सदा रहमत तुम्हारा थाना है॥ | | 
| दोइ-अानन्दू मिजाजी। बातं कहो रहे तो राजी | 
| आप शिवों के रूप जगत में. पलक .नवाजी ॥१७१॥ 
| ज० गोरखनाथका . 
दोहा-गुरुजी तुम घर बारी हो गये गांध लिये गढ़ कोट ॥ | 
` मुभे भेष में मारे बोलियां लगी जिगर में चोट॥| | 
| चो०-लगी जिगरमें चोट आप यहां बैठे राज कमाने को ॥ | 
| रस्ते में देव बिग दीने गण राक्षस भृत लड़ाने को॥ | 
राण पदमनी गिदे हुई इम दुस्वेशों के खाने को॥| 
तुम बन्दोबस्त कर बैठ गये गोरख की जान लपाने को ॥ 
दोइ-यह जगत बनाई । चोद सो चोकी लाई॥ | 
मुझ मारन के काज तुम्हें पदुमनियां व्याही ॥१७२॥ | 


ज० मछन्दरनाथ का 


ट : दोहा-तुम जगमें सतशुर तुरुष हो, गोरख बुद्धि वि ल्ल ॥ | 


लर बन्दर की पत शकल करो सतशुरु को लाजल जाते हो ॥ 
दोइ-सब रानी घेरी । आन चश्णन में गेरी॥ 
-ऊन पर कपा करो रहें चरणों की चोरी ॥१७३॥ 

Ee ज० गोरखनाथ का aS 
दोह'-ये संगलदीप की पदमनी, मुरकों में मशहूर । 

ये आपही गई बनशंखनी, गुरु मेरा कोन कसूर ॥ 
चो०-गुर मेरा कोन कसूर गुरु यह अपनारूप आप खोती ! 
'चन्द्बदनी शकल छिपा लीनी बन काल रूप नवचढ़ जोती ॥ 
मुख लम्बा दांत बढ़ायलिये बन गिरज पुर्गनी किरम होती ॥ 


दोइ-रंग रहो ठम्हारा | जैसा कुछ भ्रवरण सारा ॥ 
. यहां मुबारिक रहो सदा सिद्ध बचन. इमारा ॥१७४॥ 


. ज० मछन्दरनाथ का 


चो०-वोहदीगजबहुअपेश भाज गोरख ने भान कमाल किए ॥ 


| कर अरल बाक जा दरगा में दफ्तर के बीच सम्भाल दिए॥ 
दो चेले नाथ महन्दर ने गोरख कदमों में डाल दिए ॥ 
दोड़-फट डर के मारे नाथ दो कमर हमारे ॥ 

यह बालक नादान सदा रहे दास तुम्हारे ॥१७४॥ 


ज० गोरखनाथ का 


दीदा-गुरुजी के निरप ने, रे भडारा सात ॥ 
__ नी नमात 


| शोपीचन्द (६६) भरथरी 
तिरियों के तुरंग मत तेअ करो तुम जोगी जती कहते हो ॥ 


जो रूप सो अटल हुआ अत्र फेर पदमनी नहीं होती ॥ 


दोहा-महन्दर मछली की तरह, तड़फत कर कर कलेश ॥ | 
डरता था जिस गजब से, वोंहो गजब हुआ पेश ॥ | 


खुद जानू था इछ विघन हुए बुरे मुलसे बचन निकल दिए॥ | 
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| गोपीचन्द RRS) भरथरी 


चो०-इकट्टी हुईं जमात बड़े जोगी जन वे विस्तारे हैं ॥ 
अवधृत कला महापुरुष गदा इरदम इन्तजार तुम्हारे हैं ॥ 
कुल चेले नाथ जलन्धर के जिद जिखुरी रिपु हमारे हैं॥ 
वे सबब रिपु चमकाने से इम संगलदीप सिधारे हैं॥ 
दोइ-लेने को आये । रिपु ने ताने लाये॥ 
बिना गुरु के भेष बीच बड़ने नहीं पाये ॥१७६॥ 
ज्‌० मळुच्दरनाथ का 7 Pt 
दोद्दा-सबर करो धीरज घरो, दो दिन को आराम ॥ 
अलबत्ता तीसरे रोजको, कर देंगे कू च मुकाम ॥ 
चो०-कर देंगे कूच मुकाम दिगर दुरवेशों के दर्शन पानी ॥ 
जो जानो दुर्जन जबर सजालू' पलटन फोज तोप खाना ॥ 
हमें जो जोगी बन चाहते हैं करूं मालः मलक पर परवाना ॥ 
दल लशकर फोर तेयार करूं संग घोलागढ़ अलबत जाना॥ 
| दौड़-दिल किया मारा । देखू कोन रिपु तुम्हारा ॥ 
` मेरे भी दिल बीच एक जा रचू भणडारा॥१७=॥ 
॒ ज॑० गोरखनाथ का 
दोहा-दल कशकर पञ्ञट्न फोजका मतना करो गुमान । 
` बड़े बड़े महापुरुष हैं, मारे मन्त्र के वान ॥ 
चां-मारें प्रन्त्र के बान एक एक चुटकी मे साफ मेदान करे ॥। 
` | कोई मूठोठ में हरुका नहीं जिसको हम पकड़ वरान करें ॥ 
बि्फेज फोज कुल भसम हुईं दल लशकर को घमसान करें॥ 
अल बेश योग का मेष करो जब योगी आदर मान कर ॥ 
दौड़-कर भगवां बाना लुप वनै नहीं जाना॥ | 
` इहो फड़ीरों साथ कोर दिन रात कमाना ॥१७८॥ | 
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55 ज० मछन्दरनाथ का i 
दोहा-हलके-हलके नृप ने, लिया गोरख परचाथ ॥।' 
दो लड़के दो पद्मिनी दिए पेरों में पाय ॥ 
चौ०-दिए परें में पय बच्चा लुम आप बड़ा सुरङ्ञानी 
| तेरे ये दोनों गुरु भाई हैं वह दो तुम्हारी गुरुवार 
| तज कपर महर की नजर करो गई भूल ये रस्ते प 
| कर कृपा साफ शरोर करो जो गुह गोरख नर बाः 
दोड़-कर नजर इनायत | मुल्क में चले हिमायत | 
रानी निपट आधीन उम्हारे पास शिकायत ॥१७९॥ |. 
ज० गोरखनाथ का के | 

दोहा-दूथ धूप. अवधूत की, तत्ती तेज तासोर | 
जब इनको गुस्सा चढ़े, कोई गेरे सदै जल नीर॥ ५ 
ब०-गेरे सद जल नीर रिसक्षा जिगर में इष समाया है॥ | 
| समब सदै जल इन्दी की सब तप का तेज बुझाया है ॥ | | 
खर अन्दर शकल से शंखनी का भट सुन्दर रूप बनाया है॥ | : 
| फिर ऐवा दिललाना नहीं उम्हें जोगी यों फरमाया है ॥ |. | 
दोड़-ऊह ठमारे ताई । जाओ महलों के माही ॥ | | 
. गाया का मगरुर कभी तुम करना नाही ॥१८०॥ | | 
5 ज० चमननाथ का 

कप दोहा-चमननाथ ठिनंकन लंगा, जहां ब उमराव || 

3 र जंगल कीं हाजित हुई अब क्या करें उपाय ॥ | | 
` | चो०-अब क्या करें उपाय गुरु द्रकिशिम एल होगई भारी | 
| कमर घुरबुद उठती हैं दर दिल दामन दर्द मारी ॥ | | 
2 पेड़ पेट पीर चलती जेसी जालिम ने बरही मारी ॥ | कर 
नकर संगम भेजो पिता नहीं जाती जान निक म्हारी॥| | 
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दोड़-हम जगंल जायेंगे। साथ गौरव हे जरा गोरख ले जायेंगे ॥ 
. सेतशुर मत घबराय देर ज्यादे नहीं लायेंगे ॥१८१॥ 
ज० मच्छरनाथ का 
दोहा-नाथ मन्दर बोलता, झुनि तू मोरखनाथ ॥ 
जर्दा जाना बहरको गुरु भाइयो के साथ ॥ 
।०-गुर भाइयों के साथ इन दोनोंको बाइर फिरा लागो ॥ 
रत वकत भंडारा त्यार हुआ जुष जल्दी घर बापित्त आगो । 
जदीक नगर के दरियामें इजा नि्मलजल न्हा आशो ॥ 
x अज्ञात व्यान भगवान मान गुरु बान जान भोजन पाश्नो ॥ 
| इड़ि-डन पर मरता हू। और से नही डरता हूं ॥ 
पड़ा बिशादुर जान साथ इनके करता हैँ ॥१८२॥ 


| ज० गारखनाथ का 
| दोहा-गुरु भाइयों को ले चले, बीच जङ्गल के जाय ॥ 

कुल काडा तिफल्ञान का, दोना तुरत चढ़ाय ॥ ॒ 
चो०-दीना तुरत चाय वाल के जङ्गल जान नहीं पाये । 
विषयर शिकममे दद्‌ हुआ बुक कमल दहन सब कुम्दलाये ॥ 
मारे श्रम के बोले नहीं भेद जिगर के बतलाये॥ |. 
जेसे कुछ पर से बाहर नेसे दी वापिस फिर आये | | 
दोइ-जल में न्हाये | मछन्दर पास बिडाथे ॥ | ह| 

सतगुरु तिलक संभाल तेरै ये आालक लाये ॥१८३ 

ज०« चमननाथ का 

दोहा-चप्रननाथ रोने लगा, खड़ा तभा दरम्यान ॥ 

जङ्गल की हजेत लगी, जाना [फिर मैदान ॥. . | 
चो०-जाना फिर मैदान गुर फिर दिसा फरागत जाना है । 


भरथरी 
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दोइ-हम ज॑ल जायेंगे। साथ गोरस को ले जायेंगे ॥ 
सतगुरु मत घबराव देर ज्यादे नहीं लायेंगे ॥१८४॥ 


ज० जलन्घरनाथ बा भ र 
दोहा-गोरख जाना झपट के, इन लड़कों सेंग ॥ 
हरबार सभा में हर घड़ी करते हैं दिल तंग ॥ 


दोइ-जरदी ले आशो | खड़े मत देर लगाओ ॥ 


र [ ज० गोरखनाथका .. 
दोहा-फिर गोरल लेके चला गुरु भाईयों को साथ ॥ 
| बांये दाये कर लिये पकड़ हाथ में हाथ ॥ 
` चो०-पकड़ हाथ में दाथ चले जंगल को सुता उठाई है॥ 
'जब दरवाजे के बाहर | गए दोनों की कला उढ़ाई हैं ॥ 
` || कर जोर किण सिर मार चुके ऐकस्ती दिशा. नहीं याईहै ॥ 

| खिर को झट खड़े हुए ज कुछ नहीं पार बसाई है ॥ 
: | दोड़-गुरु संग थाये। चले मजलिस में आये ॥ | 
दीना कला हिट्काय फेर आंसू भर लाये ॥१८६॥ 

ज० चमननाथ का 


| दोहा-पिताजी वहां होती नहीं, यहां पड़ जात दवाव ॥ 
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` | बर वकत सभा बरखास्त हुईं जब तक वापिप्त घर शनाहे ॥ | 
दर महल बलदा याद करो वहां जा भोजन खाना है ॥ | 


चो०-करते हैं दिल तंग उनको अलबत्ता दिसा फिरा नही ॥ | 
इर बार घड़ी दुख देते हैं पया लोग उन्हों की है माँदी ॥ | ., 
इन दोनों को थागे करके तुम ले जाना जंगल ताहीं ॥ | 

जब दिशा फराकत होय चुके फिर ले आना इटके याहं ॥ | 


. हो गया. इन्हें दबाव किले से बादर किठलाओ ॥१८९॥ | 


“5 2 2 है... तयु oh HR पक," छे&-करेंउपाय | 
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दोऊ और सुरामें सूल बले भर शिकम जोश में जोर हआ ॥ 
दो वार गये. नहीं दिशा हुई ऐसा उर पेट करोर हुआ ॥ 
हमारे लब भवर निङलं बैग ऐसा दिल को कर्तार हथा ॥ 
दोड़-फिर जंगल जाना | आन शीतल अल रहना | 

राजा दो हुम चित्त का नहीं ठिकाना ॥१ ८७|| - 

[ ` ज्‌० जलन्धरनाथ का 
दोहा-गोरख इनको क्या हुआ, रो रो खोते जाना | 

तीन बार यह जा चुके, फिर करते किलकान | 
चो”-किर करते क्रिलकान जानकर अब ले जाना तड़काके ॥ 


यह बहुत चढ़े. सिर जाते हैं तन मारो कमचियां खड़काके । 
दोड़-जर्दी से आना । पेट साली करवाना ॥ | 
. -रहे आज की रात फजर को करे ठिकाना ॥१८८॥ 

ड ज० चमननाथ का 
दोहा-दोनों के कट करद से, पेट दिये हैं फाड़ ॥ 

सिर पग जदेन पकड़ के आंत दई है भाड़ ॥ 
चौ०-आंत दई हैं झाड़ सभी किस्से इकलख्त मुकाय दिए ॥ 
राजा के तन दाग लगाने को दो बाल खर्ग पहुँचाय दिए॥ 
जेसे इन्द्र ने निस चोदह बादल में चन्द छिपाय दिए ॥ 


दोड़-फर गोरल आया। रार कुड ख्याल न लाया ॥ | 


3 न्द्‌ ९ 
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चो०-क्या कुछ करे उपाय गुरु इम जंगल का जोर गोर हुआ ॥ 


जो जानो जंगल नप्तीं फिरते दो मारो तमाचे फड़फड़ाके || | 


जाकर इन्हें दिशाकरा लाओ यह मचाते शोर फड़फड़ाके ॥ | 


र न्‌ हों रही कुंड याद गुरु का पलदी माया | (3.90 | | hy पर 


कर नजर पोशीदा राजा की कपर पर जाय सुकाय दिए ॥ | 


ज० बाबरचिनी का 


| दोद्दा-इतने में एक बबरचिनी, लाई भोजन थाल ॥ 
खुरमा खजले बड़े, बूरा घृत सुबाल |! 

चो०-बूश घत सुवाल जलेबी पापड़ बड़े पकोड़ी है || 
दाने सोइन हलवा बनी खश्ता खूब कचोड़ी है 
फिरनी पेड ` नुगदी लड़ ददी घृत भें घोरी है 
| सिकरन भी भरी कटोरी में पानी की चार गिलोरी है 
दोड़-सब बनी रसोई । गिनों क्या अन्त न कोई ॥ 

जो में कर शुशर अकल जाती है खोई ।।१९०।। 

; ज० मच्छरनाथ का । 


दोह्य-भोजन तुम्हारे लिये गोरख हुआ तैयार ॥ | 
लेकर आया लंगरी, सब हलीस प्रकार.॥ 
` चौ०-सप छत्तीस प्रकार खुद गुरु भाइयों को बुलवाशोंतुम ॥ | 
| जुग जोग जुगतके पाले मेंकर शाप्रिलबीच विज्ओ तुम ॥ | 
` |बशरद जोग आरम्ममारग में रलंएक यालमें स्था लुम ॥ | 
. | जो जानत हो कूडे के पढ़ मन्तर भोजन पालो तुम ॥ | 
| दोङ-मिलो तीनों भाई । चेत कर करो कमाई | 
| सन्तोंका दस्तूर एक प्याला हो भाई ॥१९१। 


ज० गोरखनाथ का 


`| दोहा-वमूजिव आपके हुकम के, ज़रा करी नहीं' देर ॥ 
में करद कलेजे डाल कर, क्रिये आँत के देर ॥ . 


’ “कपा ar न म्प 


. |चो०-क्िये आंत के देर पे दोरों लड़कों के फाड़ दिए ।। 


के के बमूजिव आपके फरमाने “तीनों को m कुत कस फाड़ दण | | " 5 
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हू का दद मिटाने को छुरे गुदा में बाड़ दिये ॥ 
| परङ्धियां मुखाते पा दीने मुख गुनचे दहन बिगाड़ दिये ॥ | 


दोड़-छपपर पे सूखे | हुकम को केसे चुके ॥। -- 
| - आप दिये मरवाय पास आा केसे हके ॥१९२।। 


ज० मच्छरताथ का 


£ | दोहा-गोरख बेरी जनम के, हमसे की कीना बैर॥ _ 


भके संकलदीप में, बीज दिये विष गेर॥ 


< | चौ०-बीज दिये विष गेर नगर में कीना बल्लेड़ा तें॥ 


| सल्तनत तस्त वर्षाद्‌ किया हमारा कुले परिवार निवेडा ते ॥ 


निशान महल के तोड़ दिए सब उलट दिये गढ़ खेड़ा तें ॥ |. 5 
„ लुक विषियर जहरी काले को हाजिर जान के छेड़ा तें ॥| | 
` | दोड-ऐसा डक मारा | राज खो दिया हमारा ॥ jes 


- गोरख जग के बीच हीथ नहीं .भला तुम्हारा ॥११३॥ 


ज? पदमनीः का 


| दोहा-आई पदमनी पीती, खोल खोल सिर बाल ॥ i रा 


< | प्रहव्वत से मखड़ा चूम चूम कोमल देह ग 


` | फिर किरले पाके रोने लगी स हे 


| र 6 आप 2. भरथरी | 
चो०-संग जाता अपनेआप जगतमें कोन पेट स॒तकेविर्ता ॥ | 

| कस ऐसे छुरे बुरे मारे तन अब लग खून घरण शिरता ॥ | 
| मेरे केसे कुवर शहजादे थे एक पल में बदन गया मिरता॥ | 


तुमेखास अगमकी खंबरनहीं थारगल् पीछे दुश्मन फिरता ॥ | 
दोड़-ले हाथ करारे | छुरे कस कंप्त के मारे ॥। 
किये आर के पार मेरै दो शजदुलारे ॥११४५॥ 


ज० बजीर का 


| दोहा-रांजा देखा कलपता, रोते सभी दीवान ॥ 


देख शहजादे भ पड़े, गये सितम सब मान॥ . 


| चो०-गये सितम सब मान राव यह ऐमा मर्द आया ॥ | 
`. | क्या लड़कों के हिंत करने को घुर घर से हाथ कर्द लाया ॥ | 
क्यों पांच बरस के किटलो से इसने क्या जहर जई खाया 
` | वे्ोफ शहजादे मार दिये काफिर को नहीं. दर्द भाया ॥ | 


दोइ-मजरिम सरकारी । सजा दो इसको भारी ॥ 
क्या करे केद संगीन तार सिर घशे संभारी ॥११९॥ 


ज० मच्छरनाथ का 


` |दोदा-पंचो इस इरवेश ने, कीना जुल्म कमाल ॥ 


एक पलक के बीच में, खो दिये मेरे लाल ॥ 


ठ हे चो०-खो दिये मेरे लाल काल की | 8 उरे आके कही ॥ | 


में जान था अवधूत साधू ये निकला विषियर जहरी || 


इस सिंतमंगर ने सितम किया झट जब दई तन में गहरी ॥ | ४. 
५ | कदा संकलदीप कहां बंगाला कहां चल आया गोरल बैरी ॥ | 


दोड़-आ बेर कमाया । काल लड़कों को भाया । 
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भया इसका गया बिगड़ मेरे तन दाग लगाया ॥११७॥ 
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भरथरी 
। जण्वजीरका | Moet 
| दोदा-राज अन्त्री बोलता, छुन गोरख अवधृत ॥| 

| जोगी होके कया किया, तें मारे राजा के पूत ॥ 
चो०-तें मारेराजाकेपूत सांचकरह क्याकुळ इासिलद्व्य किया॥ 
` | लाख करोड़ या राज घन कया धन काबू एकअवे किया ॥- 
£ | सरतनत राज धन जोन का इन लड़को ने गर्भ क्या ॥ | 
| क्यायोजन जिगरसे जुदीकरी किसलिए गात में जव किया ॥ 
| दौड़-क्यों छुरियां मारी । कोन यह बात. विचारी ॥ . 

| यह थे राजकुमार तुम हो दुरवेश भिखारी ॥११८॥ 


Es ज० मच्छरनाथ का 

| दोहा-नाथ मह॒न्द्र गिर पड़ा, उरी खाय पछाड़ ॥ 

| मुख निरखत रोधन लगा, मारत कूक चिधाड़ ॥ 

| चो०-मारत कूक चिधाइ हकद्ठा घरती ओर असमान किया ॥ 

| सिर सीना शिकम वेराखबटे नरदेदी का नुकसान किया ॥ 

| मोह माया की मगरूरी में गुरु ज्ञान सतोगुश हान किया ॥ 

| कहे बालकराम मन्द्र को ममता ने योग वेरान किया ॥ 

| दोड़--ऐसा गम खाया । पीठ खुरखी में न्हाया ॥ 

| रहा धरणि सिर मार दाथ फिर कुछ नहीं आया ॥११४६ 
ज० मन्त्री का 

दोहा-अहलकार दरबार के, सभी बघावे धीर |॥ | 

जोलिख दिया ललारमें, उलट गई तकदीर ॥ | 

चो०-उलटगई तकदीर राव यह आजिज एक अज करता ॥ 

| उसं. एजद इरशाद पेश किस आदम शीस फे धरता ॥| _ 

` |बदन जर्व तन लाने से दूर सीने का घाव मरज पड़ता ॥ | ` 

' |इस अगर जख्मका पता नही इस अगर, जख्मका पता नहीं परजोंका नहीं दरज भरता ॥ | नहीं दरज भरता ॥ | _ 
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दोड़-ना रखने वाला | पिया सबर का प्याला ॥ 
` नहीं किसी का जोर पेश कुदरत इकताला ॥१००॥- । 


है ज० पदमनी का | ॒ 
` | दोहा-लगी भलाइन रानियाँ, हुआ इकट्ठा नवास ॥ 
रो रो के गल ला रही, दो छवरों की हहास।॥ | 
चो०-दो इ'वरोंकी रहास हाथ घरके मुखं सिर पुचकार रही ॥ | 
` | खुद चश्मों मुलड़ा निरख २ धरती से व्मकर मार रही ॥ | क 
. | घनघोर घटा स्याद्द जोर शोर गिर लोरनकूक पुकार रही ॥ | | 
. | दिल उमंग पीट ना पाती हैं गोरहा दब हाथ पसार रही ॥ | 
| दोइ-लगी छाती बिरने | रत बृ दे' लगी णिरने | | 
. | चार पचास हजार रोवे सब पाके किसने ॥२०१॥ | 
हे ज० नारियोंका , RY 
` | दोद्दा-आइई नगर की नारियाँ, किये छुरगनी भेष |... | | 
| खोले २-सब चोया, लट्काय लिये केस ॥ Re 
| चो०-लटकायलिए सब केस पेर नहीबाँक पाजेबा तोड़े हैं ॥ | | 
' |छनकगन बाजुबन्द डार नंदी जड़ जेवर नस जोड़े हैं | | 
` | गल दार दोलड़ा दो लड़ी नहीं पंचकली जंजीर चूड़े हैं ॥ | 
' | नग करनफूल झुमके वाली नही. लटकन नाथ तनोड़ हैं.॥ | - 
` | दौड़-सब रुपन मचाती । बैठ सिर पीटे छाती | ज 
| ` लड़कों का झुल देख रुदन गोरख पर लाती ॥२०१॥। | . ओ 
' ज०्गोरखनाथका ` FD 


| दोद्या-आदि नाथ ने नाद किया शब्द ओंकार ॥ i ० 


` |गोपरीचन्द | (७६) _ भरथरी | | 


नः 


`. |चो०-जा पडी है वांय थाल पर बैठ गये भोजन खाने ॥ 
` | गुरु गोरख को परनाम किया हंस हस गजब लगे खाने ॥ 
| बुत्युलोक गये संजीवन भये कुदरत के भेद सितम माने ॥ 
| यह गजब अचम्भा देखि २ गोरख को जग शंकर जाने ॥ | - 
| दोड़-मिल गये सब भई । लगे. रस खान मिठाई ॥ 


> 


नुप न्‌ चोगरदे खड़ी हुई घुल लप२ जीभ चलाने को ॥ 
` | अहलकार थालपर गिरते हैं नृप हाजिर भोजन खाने को ॥ 
दोड़-भर लेते थाली । थाल कर देते खाली ॥ 


| दोहा--घन महापुरुषों धन तुम्हें, धन तुम्हारे गुरु पीर ॥ 


| चो०-बने भरपूर फकीरवोक सरजीवन सिद्ध अस्तृत बानी ॥ 
| इम चरनों, के सम शरण पड़े दे परिक्रत राजा रानी ॥ | 

सब अइलकार मन्त्री मुन्शी पग थो थो कर पीते पानी ॥ | | 
| कुल. पदमनियां सब रमजानियां जिदमंनियां करती कुर्बानी ॥ | | 
| दोड़-पग पूरन थये । पान फल भेंट चढ़ये ॥ i 


| दोह्य-गुर जी चाहो तो ले चलो गोरख संग तशरीझ॥ |. 


गापाचन्द (७७) 


ee 


बेडा इस काज रखने रखवाली ॥२०३॥ 

ज० चमननाथका | 
रोइा--उस नृप के बालके, रुभुस करते जाय ॥ 
गुरु भाई की दोड़के, जा पकड़ी है बॉय ॥ 


को दरगाह बीच बहुत क्यों देर लगाई ॥२०३॥ 


ज० मच्छरनाथका 


सो नाथ चोरासी सिद्ध में, बने भरपूर फकीर ॥ 


धन नांथन दित नाथ खूब दर्शन दिखलांये ॥३०५ 


ज० गोरखनाथ का 


नहीं नष्ट करू सरतनते को 


CE0.;In- Public Domains 


०४ क हू 
तेरा उलह संकलदीप ॥ | | 


| ध्गापीचन्द्‌ ` - ` ` RE), भरथरी | 
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दोड़-ना रखने वाला | पिया सबर का प्यालो ॥ 
नहीं किसी का जोर पेत इरत इकताला ॥२००॥ 


र ज० पदमनी का 

भ्रलाइन रानिया, हुआ इक्रा रनवास ॥ 

| ' शेशे के गल ला रदी, दो छबरो की रदात॥ | 

` | चो०-दो छवरोंकी खास हाथ-घरके मुल सिर पुचकार रही ॥ | 
| खुद चश्मों मुलड़ा निरख २ धरती से व्यकर मार रही। | 

` | चनघोर घटा स्थाई जोर शोर गिर लोरनकूक पुकार रही ॥ |. . 


| दोड़-लगी छाती बिरने | र्कत बंदे. लगी गिरने || | 
. नार पचास इजार रोवे सब पाके किसने ॥|२०१॥ | 
ज० नारियोंका . , ; 
` | दोदा-आई नगर की नारियाँ, किये छरगनी भेष । 
| खोल २सब चोया, लटकाय लिये केस ॥ 
| चा०-लटकायलिए सब केस पेर तदीबाँक पाजेबा तोड़े 
लुन क गन बाजूबन्द डार नही! जड़ जेवर नस 
| गल द्वार दोलड़ा दो लड़ी नहीं .पंवकली जंजीर 
| नंग करनफूल झुमक वाली नहीं: लट्कन-नाथ तनोड़े 
` || दोड़-सब रुपन मचाती । बैठ सिर पीट छाती 
. | लड़कों का मुख देख रुदन गोरस पर लाती ॥२०१॥ 


पक. ... ज० गोरखनाथ का ` 

` | दोह्दा-थादि नाथ ने नादे किया शब्द ओंकार ॥ 
|. आ णाश लड़कों जीमलों भोजन हुआ तेयार ॥ अ 
`| चो०-भोजन हुआतेयार थाल भर आया तुम्हारे साने को ॥ |. | 


= |चोतरफा रानी हालेर अर"आि'को”॥ 


| ग्रॉपीचन्द ` 2 ET) हि भरथूरी 


| चुप नारि चोगरदे खड़ी हुई रुल लपर जीभ चलाने को ॥ 
| अहलकार थालपर शिरते हैं गृप हाजिर भोजन खाने को ॥ 
| दोड़-भर लेते थाली। थाल कर देते खाली ॥ | 
| . में बैठा इस काज रखने रखवाली ॥२०३॥ 
लि! ज० चमननाथ'का | [ 
| दोइा-उस नृय के बालके, रुमझुम करते जाय ॥ 
| गुर भाई की दोडके, जा पकड़ी है बॉय ॥ | 
चो०-जा पकड़ी है बांय थाल पर बैठ गये भोजन खाने ॥ 
| गुरु गोरख को परनाम किया हस हंस गजब लगे खाने ॥ 
बृत्युलोक गये संजीवन भये छुदुरत के भेद सितम माने ॥ 
' [यह गजब अचम्भा देखि २ गोरख को जग शंकर जाने॥ 
= | दोड़-मिल गये सब भाई । लगे. रस खाच मिठाई . 
| ` लड़कों दरगाह बीच बहुत क्यों देर लगाई ॥२०३॥ 
पर ne ज० मच्छुरनाथका : 
` | दोह्य-धन महापुरुषों धन तुम्हें, भन तुम्हारे गुरु पीर ॥ 
., सो नाथ चोरासी सिद्ध में, बने भरपूर फकीर ॥ | 
` | चौ०-बने भरपूर फकीरवांक सरजीवन सिद्ध अशत बानी ॥ 
| इम चरनों, के सब शरण पड़े दे परिक्रमा राजा रानी ॥ 
| तब अदल्कार मन्त्री मुन्शी पगा धो धो कर पीते पानी | 


= | ल्ल पदमनियां सव रमंजनियां जिदमनियां करती इर्बानी ॥ 
| दोड़-पग पूरन आये । पान फल भेद चढे ॥ सा 
धन नांथन दित नाथ खुम दर्शन दिखलाये ॥२०५ | 


ज०्गोरखनाथका . '. 


- दोहा-गुरु जी वाहो तो ले चलो गोरल संग तशरीड॥ 
ह मंष्ट'वारू>सरसनह-को ने संकलदीप ॥ 
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इमी सबब तुकसे कहता आना जर 
दोड़-भत देर लगाना। यगा खायेगे खाना | 


जि | ज० मच्छरनाथ का | 
दोहा-नृप मछन्दर हो गये, गोरख के संग तैयार ॥ 
Cr ~ ™ Re : 
सचे भंशडारे के वास्ते, लिये जवाहर चार ॥| . 


` ` |चो०-लिये जवाहर चार झर सन्कूक मीनोजर के खोले ॥ | 
| दत प्र हैट धर कांटे में दो दो सेर वजन बोले ॥ | 


कुल पतीस सेर वजन कचन के भर लिये नृप ने मोले ॥ 


~ 


` | दोइ-मर जर्दी सिधारे | साथ हो राजदुलारे | 


५ चोये गोरखनाथ बड़े अवधूत पियारे ॥२०७॥ ` 
हे Me eo गोरखनाथका क 

= |दोदा-गोएल दिदुस्तान में, आये समुन्द्र पार ॥ :- 
. | वहां एक दूरस्त ह भरे जलनीर॥ | 


.. | चो०-होज भरे जलनीर तालमें कवल कूलर खिल छाये ॥ 


_ ) शीतल जल पवन नर मचलती वो देवतयान नगर आमे ॥ |... 
[सारसं हंस इलंग किलोल करे इड़ दर सरवर पे न्हे | |. - 


„ | किरि उस दरस्त की सायामें जा सुल कारन स्तर लाये ॥ 
र [ से खाये | तीन घने सुल पये॥ | 


+ ' 


| बो०-तेरा उद्धः संकलदीप तंगमत करना गोरखबाले को ॥ | 
दिन कुछ बाद चले आणा इस संकलदीप हिमालय को ॥ | 
इन्तजाम मुस्क का बन्दोबस्त कर चोकस फोज रिसाले को ॥ | 
३ संकलदीप लुको ॥ | 


(सिर पर करडी बात मंजिल कर जरी आना ॥३०६॥ | . 


जरदी से चलने. को करी तेयारी हाथ में ले लिये थेले ॥ | 


_ देखे नमरुपारुभिम्ोकेःरकरविगशला | ` 


| | ज० पदमनी का 

दोह्य-पड़ी हूटर पहनी, लगी गोरल -को खान ॥ 

| ` हमारी सब राजधानी ले चला, तू नहीं पावे जान १ 
| चोत्‌ नहीं पावे जान देख सूतों का लशकर शता है ॥ 
| जिन देव देत्य रास आते तेरा खोज नहीं कहीं पाता है ॥ 
[7 संकलदीप उजाड़ चला जादू का जोर दिखाता, हैं ॥ 
| तू योगाम्याप्त से घर दवोच छलगलकर तहतकार बढ़ाता है ॥ 
र दौड़ -भब कहां जाता है। नहीं जाने पाता है॥ : 
| छल मकरापन वीष जगत ठंग के साता है ॥२०९॥ | 
` ज० गोरखनाथ का | 5 पे 
| दोइा-गुरु गोरख ने गुललिफा, मारी बदन में समार ॥ 
| दोनों को परलोक में, भंवर गया सिार ॥ 
| चो०-भंवर गया सिधार नाथ ने, ऐसे पढ़ मन्तर मारे ॥ 
| एक गिर गई बीच सुन्दर के एक रहीं सखर के किनारे ॥ 


। रे दोदा-डरत महद्र चल पड़े, चुप करे सिताब ॥ 


| गोपीचन्द RE? ) | - ` भरथरी 
. | दोड़-घुर मंजिल पहुंचाये | दगा कर सुक्त बताये 
: | मुख भर बदन निकाल नाम जंगे जसगाये ॥२११९। 
ज०गोरखनाथ का 
दोहा-जो गिर गई समद्र भें, शीतल शरद छ) 
जो तर सखर के पड़ी, तेज तपन तन ताव 
नो०-तेज तपन तनताव वचन हैं यो होशी मुक्ती तुम्हारी ॥ 


एक बने शीतला पानी नित करे गधे की असवारी ॥ | 


| लड़का लड़को भ्त करे. तुम्हें पजेगी खलकत सारी । 

जहांगोरख का पगभ्रानफिरिजाबो याही निंकलडरे कीपारी | 
| दोड़-वक बिस्तर फूडे | पुजारी होंगे चूडे | 
प्रिस्री दलिया भात जीवो अनवासी ॥२१२॥ 


ज० मच्छरनाथ का ` > 


आया दाता मद्रात फा.जेहा मन्द्र बना ्राजाव 


Re वो०-जहांवना मन्दिर ्राजावसन्ज पेडकी तर ठंडी छ या॥। 
` |निमल जल छुन्दर कुण्ड भरा लबरेज लबालब लहराया 
` ` | जा कुणड किनारे बैठ गये एक शुन्दर शहर नजर थाया ॥ | 
' |सब शहर शरावगी बशियोंका मिल-चार जात ने अनवय! ॥ । 


५ हे बीच रहें सुनारे। भावड़े बे विस्तारे ॥ [ 
बीच वेष्णव बसे मजहब में चारों न्यारे ।३१३।। ट 


Ds . ज० गोरखनाथ का. . ` [ 
` | दोहा-गोरख कहें छुन बालकों, लुम जाओ नगरके माय | . 
2077: आओ मांग मधूकड़ी, लगी भख में खाथ |. 


° 


` . ` | चो--लगी भूखमें साय नगर में जाना अलस जमाने को ॥ | 
.. | यह संकलदाप-समकस नर््'ण्मा"देशो'सक'पाने को | 


° 


srs 3 re DOTTIE PR MN cad + 
Fe AS 


| गोपीचन्द (८१) भरथरी 
| लिया राज सिर दूर करो सिर धरो अलख के बाने को ॥ 
त्री घर वैश्य ब्राहण के ले आओ रोटियां खाने को ॥ 
| दोड़-जर्दी से आना | नगर में अलस जगाना॥ | 
जरदी भित्ता मांग लोट निस्तर एर आना ।२१४॥ 
ज० चमननाथ का 


| दोददा-चले महन्दर लाइले, कोली दाथ उठाय॥ 


| जहां रहे राबड़ी भाइड़े, उस घर पहुंचे आय ॥ 

| | बौ०-उस घर पहुँचे जाय नगर में नामराम लो लगाई है॥ 

| घर गये सरावगी बनिये के मन्दिर में अलख जगाईँ है॥ 

. | फिर बितियों के घरजा निकले एक मुष्य भीलन पाई है॥ द 


| उस चार जाति के लोगों ने रलमिल खूब सुनाई है॥ 
| दौड़-बिसनाई खाने | राम मे एक नहीं जाने॥ _ 
` घर्मं आवड़ा वेशर वारी एक एक कर जाने ॥२१५॥ 
| | ज० चारिजति को 
दोद्दा-कहें शराबगी भावड़े, तू खुन जोगी के जाम ॥ 
. चार घड़ी महनत करो,लुमलो यह अगर के दाम॥ | 
नो०-तमलो यहश्रगरके दामतुम्हें दें खानेको लशकरचूरी॥ | 
एकघर में बढ़ड़ी परी पड़ी उठा शहर से बाहर गेरों दूरी ॥| | 
जिस बक्त गेर कर आवोगे दो आने देंगे मजदूरी॥।| | 
भर खप्पर पासगुरूलेजाना कईकिस्स कॉ चीज हलवापूरी॥| 
| दोङ-इम साथ चलेंगे चलने से नही' टलेंगे ॥ | 
- ` जो गुरु होय नाराज नजर कर जाय मिलेंगे ॥२१६॥ | | 
68 sm nee Contos तन शा न ae x Sr 
` ` | दोददा-इम भरखम ये , आदमी लड़के तिपः नादान॥ | | 
| | व्यापक वि आह | 
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| बो०-विलकुल अनजान चार वे जातों ने बुधि मार दई ॥ | 
एक गाय दुखतरी फोत हुई कट उठा ज गल में डार नह ॥ | 
कारज कर वापिस घर थाये बनियों ने गाली हजार दूई ॥ | 
सुनि के बात घबराय गये दोनों ने कक पुकार दई ॥ | 


दोड़-भांसू भर लाये । काम करके पछताये ॥ 


यह इत्या नहीं जाय बिना गंगा के च्याहे ॥२१७॥ | 


ज० चारिजाति का ' 


दोहा-रलमिल चारों जात ने, दीनी पत्तल पूर ॥.. 
जाओ जोगी घर आपने, होंगे गुरु जरूर |. 


_ |ओऽ-होंगे, गुरु जरूर चलो झागे तक तुम्हे पहुँचा आहें ॥ 


जहाँ गुरू अबरश बेश है इम वो ही मारग बतलादें 
जिस ताल के उपर डेरा है हम उसी ताल में न्हा आावे' || 


| जिस मजहब दीन के जोगी हैं. इध गुरू के दर्शन पावे ॥ |. 


।इ-मारन नहीं देते | बो सिर अपने लेते ॥ 
दंग रुबहूका[र कॉननर तुमको छेते ॥२१ =| 


` ज० चमननाथ का 


2 ` |दोह्ा-थाए शुरू के वालके, ले पूरी परसादं ॥ 


सत पकव्रानी छोरनी, लटरस लुत्फ सवाद ॥ 


. |चोऽ-चःरस लुत स्वाद चले हैं संग हत्ती परकार लिये ।। 
 |मेवाखीर खांड खुरमें खजले खशड बड़े दृध की धार लिये ॥ | 
| चाप सलोनी तशकर दही मेल मसाले दार दिये॥। ` 
' सदस मिशरस का अन्त नहीं बन फलनमझीन अधारलिये ॥ | 
` | दोङ-सतशुरु पात ये | माग के भित्ता लामे॥।म |. 
मपर लिया द. े,सम्काये- $२१ ९।॥ RC $३९॥ _ | 
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ie ज० गोरखनाथ का 

| दोहा-आई गोरख को खप्र से बुरी सी बास॥ 

| _ देखे पत्तर ठाय कर अरा खप्पर में मास ॥ 

| चो०-भरा खणर में आए छुनो तुमने धरम कमाया है॥ 


= 
पु ~ 
\ 


| तुप सतकी भिक्षा लेन गये क्या करूर, आन बसाया है॥ 
८ | किस दुष्ट जाति घर जाय टिके दिन्दू का धर्म गवाया हैं ॥ 
| सच कहना तुमर कयाु ररी लहू मांह च्म दिखलाया है ॥ 
-दोइ-खप्पर भर लाये | नीच घर अलख जगावे ॥ | 
| सत कहना सत साफे आप बया पाप कमाये ॥२२०॥ 
i BN ` ज० चमननाथ का 
| दोइ-गुरु पांब जात का सगर हैं, बसे सराबंगी लोग ॥ 
| ओर . बारी -भाबड़ तो, वैस्ववी सजोग॥ 
| चो०-बैसनवी. संजोग गुरु चारों घर अलंख जगाये थे ॥ 
` | कुछ खेर खेरियत नहीं दई एक मेहनत बुरी बताये थे॥ 
.. | एक गाय छुता घर मोत इई बह़-इमसे बाहर शिरावे थे ॥ 
` ©|इनपइलो मशकत ले लनी फिरतो सांगाल छनाये शरे! 
दोइ-फिर भिन्त पाई | फेर चां घर खाई ॥ [ 
.| जाये इमारे साथ चार घर के वो भाई ॥२२१॥ | 
CR | ; .  ज०्गोरखनाथका ` मत Bt आजम 
| दोह्द-इतनी खुन हो गए खपा, नो नाथन पति नाथ ॥ 
` उन लड़कों के गात में, कर दाचा खुनपात॥ | _ 
| केऽ -कर दीना घुनपात निकल के जानलवों पर आई है॥ | | 


Bre Ss > पक 


द | DN क री | 
के कवर घ्यारे । चार वह तड़फत न्यारे॥ | 
नंग वांगं रहे रोक धोक परलोक सिधारे ॥३९० | 
ज० चमननाथ का a 
दोह्य-मरते मरते बालके, मुक्ति बतांदो नाथे॥ . 
| ह सतगुरु हमारी क्या गति,ुक्ति बंतादो नाथ॥ | 
_चो०-मुक्ति बता दो नाथ खबर कब कृपा कर निस्तारोगे ॥ | 
अब जवां मुबारिक मार चुके कथ दरिया पार उतारोगे ॥ | 
इम बेशक गुनाइगार आजिज मको कब आन समारोगे ॥ | 
| किस जनम पराक्षत तारोगे-कय तन का पाप उतारोगे ॥ | 
` | दाइ-क्या महर तुम्हारी | देह कहाँ लेकर डछारी ॥ . | 
हे नाथन पति नाथ होवें कब मुक्ति दमा ते ॥२९३॥ | 
म जु० गोरखनाथ ना ` | 
दोहा-बिल्ल फेर तुम्हारे बदन की, गति होवे प्रभात॥ ` 
| ` ` एक होगा सिद्ध स्यालमी, एक होगा पारस नाथ॥ 
 |चो०-एक होगा पारस नाथ मावड़े सेठ सराबगी व्याबेंगे॥| . 
` - | तामीर कुशादह ताइ दार एक मन्दिर खूब बनायेंगे॥। 
भी खांड खोवे से भर भर के कन्चन के कलश बनायेगे ॥ | 
गाय मन्त्रों उम्दारी. पूजा पर लाखों का द्रब्य लुगायेंगे ॥ | 
दोइ-ोर नहीं कोई सूझा । मजहब में नहीं दुजा ॥ 
` सर इजारों दाम करेंगे ठुम्दारी पंजा ॥२२४॥ 
RE र 00 ७ उ नास्मातःका = >= ४) 
` [| दोह्य-कहें अथ जल शरावगी, खुनलो दीन दयाल॥ . | | 
FE : ` शीतल बाहर के लहर की, कब गेरोगे झाल ॥ |. 
. |नोऽ्कव गेरोगे झाल गुरु कब शीतल जल बागे ॥ | . 
है. _. | दम मह कछल-दागी-हैं,करं, का की-अग्नि'दुकाओंगे ॥ | 
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| ओर देवता नहीं मनाबोगे ना अपना मजहब जनावोगे ॥ 


| द्ोद्ा-देस्स मन्द्र गया हाय, रह गया चुप चाप ॥ 


Cress 


| गोपीचन्द 


os आओ (6८4) 2, भरथरी 
| मुक्ति अशनि में दग्ध हुये कब अस्त नीर पिलाओगे ॥ 
| तिहारे इर्ष तरफ जो ख्यालकरे जतीन जनम. तश्साओगे ॥ 
| दौड़-ऐसी मत कीजो । खबर जरी से लीनो ॥ | 

हे नाथन पति मुक्ति अच्छी सी दीजों ॥२२५॥ 

| ज० गोरखनाथ का : 

| दोइा-सुनो शराबशी थाषड़ो, तुम घूजों पारस नाथ॥ 

| बर्बर पूजत साली, इरदम दो सिद्ध जात ॥ 

| नो०-इश्दम दो सिद्धसाथ सिके जोदोनों सिद्ध ध्यावोगे ॥ 
| घन दोलत द्रव्य कमाशगे सुल अशरत बरूश उड़ाबोगे ॥ 


| इर वकत आखरो दरगाह में तुम दर दो जख में जाबोगे ॥ 
| दोङ़-मुवित नही होगी । कापे दोजख में जोगी ॥ : 
| बार बार पुकार रहे जती गोरख जोगी ॥२२६॥ 


ज० मछन्दरपाथ का 


गोरख पिछले जनप का, लंगा मेरे को पाप ॥ | 


| बो०-लगा मेरे को पाप आप इस आगे जोर लगाऊ गा ॥ ; 
` | चल पोर मेरे को भसम करे में बिन मारे मर जाऊंगा ॥ | 

| कर कृपा सबकी मुक्ति दई में कमी मुक्ति नहीं पाऊगा॥ |. 

. 4 मुझे गोरस से डर लगता है में कब तक जान बचाऊगा ॥ | | 


| दोइ-द्दो लिया अगाड़ी । देंखता चले पि्ाडी॥ | 


| ज० गोरखनाथ का. 
दोहा-आए मुस्क हैरान में, बड़ा बुलंद पाई ॥ 
_ शममर ८ सं कारक (कि 


~ 


प्रहन्दर नाथ की खौफ से छुटती नाड़ी ॥२२्शी | 


र्‌ दे रू 6 | 2 ङु t मु गा 5 3, dP : 
पदे, रका ॥. 


दोइ-ना करी जुदाई । बाहर दें पिया दिखाई |} 
` दीने कल छिटकांय भोली उठने नहीं पाई ॥२२ ८ 
ज० मच्छन्द रनाथ का 
| दोहा-गोरख तुम चोकस रहो, हम जाते हैं बाहर ॥ 
पर झोली असबाब का, मत करना इतवार ॥ 


इ~द जङ्गलः जाना | बड़ी सत देर लगाना ॥ | 

£ । . ` ज9 गोरखनाथ का 
Ee दोहा-गोरख ने गुर बोरियाँ, ली बोरी से खोल । 

|  कचनकोईटोँ भरी, लाल घने अनमोल || 

- | धन माया जमीमें दफन करी सबकोली भाली कर खाली; 


डं-क्यों बोक उठाया | इसें कया करनी माया || 


` | गोपीचन्द ` RNR) | भरथरी | 
` |चो०-चारों तरफ उजाड़ कुएं पर गुरु बल कर जा 7हरे ॥ fe 
भंग आक धतरा घोट पिया दम चरस खेंवंकर लिये गहरे ॥ | 
| चार घड़ी में नशा चढा कट दम पर दम उमड़े झइरै ॥ | 
उ तरफ महन्दर ने देखा गुर कोली में देता फेरे ॥ | 


` | चों०-मत करना इतवार रहो शोशियार इसी बन में आके ॥ | 
[इ झोली में असबाब भरा तुम रना गल. सेती लाके ॥ | 
`. | इ में नरसके नशे बीच यहां रइना नहीं गफलत लाके ॥ | 
= | वियावान बीन हसं कोलीश कोई घोर नहीले जा उठ के ॥ | 


खबरदार इा(शयार क्षी भोका मत खाना |॥२२९॥ | | 


बैकिकर फरश पर सोय रहा दो. चार दई गुरु को. गाली ॥ |. 


कोई ब्याह नही कोई a केढा ॥ `` ह ;॒ 


शो 


ः चा०-लोल घने अनमोल ` कुए में सब ट उठा के डाली ॥ | डे 
` | अनारत जड़ाऊ क चन की कछजरा मोहव्मत नहीं पाली | | 


` | गोपीचन्द (८७) ` भरथरी |` 


| ° ज्‌० मच्छन्दरनाथ का - ; 
| दोह्द-बाहर फरागत होय के, आये डेरे के माँह॥ 
|. गोरख बेछुध सो रहा, कोली में कुछ नाइ ॥ 
. | जौ०-भोली में कुछ नहीं देखकर नाथमहन्दर घबराया॥ 
| में सारी उमर धन जमा किया कुछझ्राव नहीं' मेरे आया | 
` | ना सुल्में घुझरथ किया नही घरम धाम पुन में लाया ॥ 
| धन दोलत द्रव्य गंयाय गुरु भर सांत सब बुल मुरकाया ॥ 
| दोइ-ऐधा गम छाया । कमल कोनल कुम्हलाया | 
। ` घन दोलत कर याद गुरू आंसू भर लाया ॥२३०॥ 
॥ 270 ७3 ज० गोरखनाथ का ; 
| दोह्ा-गुरूजी मंजिल इजारों कोस, चल लीनी ममता मार ॥. 
| ` दयां हमारे मन बसी, तेश दीना बोझ उतार ॥ |. 
चों०-तेर दीना बोक उतार गुरूधनचादिए शाह नजीरों ने ॥ |. 


. [धन गनी तमंगर को चाहिए या चाहिए खास बीरों ने ॥ 
| या धने चाहिये घर मूजी के या. साहकार अमीरों ने ॥ | 


कर पात्र .उदर कोली में कया करना दुरवेश फकीरों ने ॥ 
|. | दौड़-गुर ज्ञान विचारो । जोग करके मत हरो॥ || 
| | _ बने रहो दुखेश राज में नेह मतडारे ॥२३१॥ | 
| , ग? मन्छद रना यता 0 २ ।०७॥ ॥ 0 ० 0 
“` | दोहा-गोरख तुमको गम नही, मुझे फिंकर गम सोग ॥ 
। | भें नृप संगलदीप का, नानत हैं सब लोग ॥ [gs 
चो०-जानत हैं सब लोग मुझे कर आदर से धिवकारेंगे ॥| | 
| मुझे समझ भूप गढ़ कोरे का खाने को हाथ पसारंगे॥| 
| . | ये आपकी पुफलिसम्या दूंगा मुंह भरकर बोली मारगे॥| | र 
| दिरा देश ीचे चसा होगी” काल "कगार ॥ | 


MO आआआ , र ज 
 _ | योपीचन्द 5१७० ( ८८ ) ङ भरथरी | 


' _ | त घुवरण के मंदिर छाया छत सुवरण की कड़िया डाले ॥ | 


. | चो०-सब रतंतों की खानघर कंचननग लाल जवाइरतू है ॥ |. 


दोड़-ते जलम गुजारा। माल कए में डारा ॥ | 


ज० गोॉंरखनाथका 
दोहा-उठि पवेत पे नाथ ने, भभूत को धार॥ 
समका सुवरण हो गया, तमके लाल जवांइर ॥ 
| चो०-चमके लाल जवाहर गुरू तू सब परवत सिरपे गले ॥ | , 
सारी उपर भंडारे रचते हो सुवर्ण का इलुआ खाले ॥ |. 


` | चाहे संव॒रण ऊपर नीचे धर चाहे उबरण का तकियालाले ॥.| 
` | दोड़-चाहे हउ बिले । चूम छाती से लगाले ॥ |= 
| यहकचन का हेर किया सब तेरे हवाले ॥२३४॥ 
` ज०्मछन्दरनाथका ` | ॒ 
= | दोहा-अजब भयानक देखकर, हुआ गुर को ज्ञान ॥ 
|  गोरखरूप॒ महेष के, सब रतनां की खान । 


ह मुरससे हीरों का नीलम पट रजे बाजार तू है | 


CEN. ff) (>> NEN. 


गोपीचन्द (८६) भरथरी 
कोई सेर छटांको बचगई तोले कई काता दाथ छुनार भरें ॥ 
कोई कनी गदेमें भरगई तोले कोई खरन्योरिया छोड़ भरे ॥ 
दोड़-रव देंगे रासा। नदीं बचने की आसा ॥ | 
ले जायेंगे रेत उसय नहीं' छोड़ेंगे मासा ॥२३६॥ 
NE Reo fe ज० गोरखनाथका 
दोद्ा-गिरी मेरू की गुरु देव ने, बात छुनी इस तोर ॥ 
पढ़ जल माश मन्त्र से, हो गया अएल बिलोर॥ 
| चो०-द्दो गया असलविलोर लायके लश्मेदरयेश अमीरोंके ॥ 
जलकमल बखोर अतरदान जहांकलक आदि झलतीरों के ॥ 
फटक जड़ी जर जेबर में हो पूरे तेरे शान जवाहिरों के ॥ 
कानन मुद्रा दरशन पाके बन शोभा शान फकीरां के ॥ 
दोड़-कंचन सम नूर ते । तेरा ले जावे चुरा॥ | 
_ नद्वी' घटत नहीं बढ़त रहे पूरे का पूरा ॥२३७॥. 
oS _ ज० मच्छन्दरनाथ का 
दोहा-नाथ महन्दरनाथ देखि कर, हो गये. अकल हैरान ॥ 
धन्य गोरख सतगुनी तेरी, कुदरत कला इरान ॥ 
चौ०-तेरी कुदरत कला कर्षान कर पर्वत से चले गुरु चेला ॥ 
| कर चरुवा आन खुशी होती सब देखत हैं जंगल बेला ॥ 
रस्ते में दिल पर छाती है गुरू गोरख घः में खेला है ॥ 


A NN व्धक 


| फिर पहुंच गये कलकत्ते में माई झाली का भरता मेला ॥ | 


दोइ-लगाया डेरा । करन का रेन बसेरा ॥ | 
` यहां काटे रात करेंगे कूच सवेश ॥२३८॥ - 
a ज०गोरखनाथका . Es 
दोहा-ऋलकत्ता कल केमद है, जहाँ काली का दरबार ॥ 
आत शीश के का 


| Fem ७ का | 
चो०-चढ़े रक्तकी धार अशल पर तक्षकला पर घटकाली ॥ 
कुन्दन के कमल त्तन्न साजत बनी चारतरफ वार दिवाली | 
प॑जाउ बम्बई भद्रास मुक सब पूजत कम्पू बंगाली ॥ 
गुरु गोरख नागरसिह कहें दुरगे तन मन धन रखवाली ॥ | 
| दोइ-स्हती खुशहाली । सदा सन्तन प्रति पाली ॥ 

कहता बालकंराम सदा भक्तों की रखवाली ॥२३१५॥ 
Ol Re ज० काली का. स 

दोहा-गोरख से कहे कालिका, खुन जोगी बे ठेट । 

तू खाली बड़गया मइलमें, नहींदई कुछ भेट ॥ | 

चौ०-नहीं दई कुछ भेट तेरे में यह कुछ मगरूरी है ॥ 
ना बकरा है ना मदिरा है ना गुड़ शक्कर चूरी हे।॥ 
नहीं आम जाम ना नगद दाम नहींमोहन भोग न पूरी है ॥ 
तुके . देना भेर मन्जुर नहीं मुझे लेनी भेट जरूरी है ॥ 
दोइ-ला मदिरा का प्याला | गजक विचर रचा मशाला ॥ 

` ` बिना लिये भेट कभी करती नहीं राला |।२४०॥ 
५27 सा ओके ` जण्गोरखनाथका | | 
दोहा-माताजी हम जोगी दुखेस हैं, भरें मांगकर पेट ॥ |. 

यहां मांगा मिलता नहीं, कहां से लावे भेठ॥ . |. 

|च०-कहां से लावे भेट मात मकदूर देख इन्साफ करो | | 
हमबेकस मुफलिस थजिजहैं तुम नजर इनायत भाप करो ॥ fs 
` कुछ वेअदबी गुस्ताखी हो सब गुनइ बर्श के माफ़ करो ॥ | 
' ` - | कहे बालकराम दास बनकर कृपा तन के पाप हरो॥ 
E दोइ़-दुरगे बरदाती । तेरी कुदरत नहीं पाती ॥ ` 
| _तेरेलायक हमें ___ पेरे लायक हमें र मेट नही चती ॥२३१॥ - मेट नहं। आती ॥२४ा 
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दोहां-अरे भेट दहै बरजराज ने, थ्रादम मरम सुरार ॥ 


| गुरू दत्तात्रेय ने भेट दई चरनन में छुरत लगाई है॥ 


विचारा | आन यहां लिया उतार ॥ _ 


i i पथ 


गोरा भरथरी 


ज० काली का 


भेट दई महदिव ने, श्री गिरजा के भरतार ॥. 
चो०-श्री गिरजा के भगतारै भेट ब्रह्मा ने आन चढ़ाई है ॥ 
नो नाथ चोरासी- सिद्धो मे भेट दे अस्तुति गाइ है॥ 


लुह दर्शन बारह पन्थों ने दे बहुत डुज्ुरगी पाई है॥ 


. नहीं दह कुछ भेट नहीं मदिश की धारा ॥२४१॥ 


ज० गोरखनाथ का . ` ॒ 


दोद्वा-में देखी देवी एना गिरी, बह्म मिरा दिंगलाज ॥ 
शक्ति अम्बिका चरिंडका, शाके वर कृत राज ॥ 


` सब देवी राजी रहो एक तू भूखी काली ॥२४३॥ 
| न जशकालीका `. | 
दोंहा-में इस कारने भार जा, पुरुषों काज भई नार ॥ 


हे 


जगत जनम जननी मई, इूजन आदि कुमार ॥ _ 


चो०-ब्ूजन PE कुमार जगत में जन जोगी तू. मतवारे nh 
बिन भेट दिये कहां जावेगा करूं तन.मत के डकड़े न्यारे॥ | | 
| मे मेघा सर से भेट लह रण खेत बीच उन चन मारे॥| | 
| बलवान निशाचर सतं वीजे दो पड़े करके परी पे डारे॥| | 


चौ०-शाकम्बर कृत राज रेणका नोनादे भद्रा काली॥ | 
| ्राशादेवी मशादेबी जित चन्दनपुरानी लांग वाली॥ |. 
नोकरोड़ भवानी संग लाल तारन कर्ण कमस्यां कटकालौ ॥ | 
ब्रह्मा देवी वाल खन्दरी नहीं भरके मांगे डालो ॥ |. 

दोइ-दशन किया खाली । सदा रदी खुशाली॥ | 


- गोपीचन् | (RR) 5. भरथरी | 
दोड़-तुमकोी समझाऊ | चक्र त्रिशूल चल्ाऊ ॥ | 
तुमको लू बलि भेट कलेजा काट के खाऊ' ॥२४४॥ 
। Ds ज० गोरखनाथका | ॒ 
| दोहा-इस जोगी की जान का, है तुकको अख्यार ॥ 
| देर करे किस बासते, मेरे चक्र खेंच के मार ॥ 
| चो०-मेरे चक्र खेंच के मार मुझे उपर उठा लो चुम ॥ | 
“चाहे धड़ से शीश अलगकरके सावितको मु इमें पालो लुम ॥ | 
| चाहे मही मेष अजा जानो बलि भेट में मुजरे लालो तुम ॥ | 
चाहे पेट फाड़. तलेपट करके मेरा काढ़ कलेजा खालो तुम ॥ | | 
| दोइ-यो देर लगाई । करो पन है जो आई॥ || 
दाजिर रू दरपेश उजर नहीं करता माई ॥२४५॥ | . 
५०७ पाता अक 2 ः 
| दोदा-मकखी बनकर कालिंका, हो गई तिल समान ॥ E 
. दसवे सस्ते बढ़ गई, लगी कलेजा खोन॥ |: | 
| भ०-लगी-कलेजासान जिगरके अन्दर जस्म लगी करे॥ | 
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दर सीने नकब लगाती है खूप से उदर लगी भरने ॥ 
दातो से गुदा छतर ङतर कर ढुतले देह लगी करने ॥ 

| वेषड़क कलेजा काट काट लिए डिण में सांघ लगी चरने ॥ | 
दोइ-कळ्‌ तरस न आया | खोफ़ ख का नहीं खाया ॥ |. 
`. कालों गुरू को खाक रब का नहीं खाया ॥२४६॥ - 
श १ १६ | २० गोरलनाथःकाः ` ` 

| दोहा-पतगुरू होश संभाल कर, चेतन्य किया शरीर ॥ | 
| कोली बढ़ रही बदन में, रही कलेजा चीर| | 
| चे०-रही कलेजा चीर दसों दरवाजे की खिड़की लाई ॥. 
| कंदरत उल हुलगे. स्नेही पाई ॥ पाई-॥ 
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गुरु गोरख के भाई काबू में बहुत मुदत से बस में आई 
दोड़-जलती रहो तुम माई । जगत में आफत आई ॥ 
ले गोरख को मेर पेट भर करो कमाई ॥२४७) 
| 5 न ज० काली का | 
दोइा-हे सतगुरु में जल गई, जरी मुझे सम्भाल ॥ 
इस जलती भड़दाह से, दीजो बाहर निकाल ॥| 
चो०-दीजो बाहर निकाल नाथजी तमजीते ओर मैं हारी ॥ 
इस हालत में मालूम हुआ सत गोरखनाथ कला धारी ॥ 
कुल कुदरत पे कुरान गई तेरे योगाभ्यास पर बलिहारी ॥ 
गुरु गोरख जग में, जानलिया त्रिलोक की कुदरत न्यारी ॥ 
दोइ-दीजो छुटकारा | बदन तन जला सारा ॥ | 
` सतशुरु तपन बुकायं गेर अस्त की धारा ॥२४८॥ 
[ ज० गोरखनाथका 
दोहा-माई राजा का लंखदान है, परजा का अहसान ॥ | 
इन दोनों को सम तोल के, वचन बराबर जान ॥ 
चो०-वचने बराबर जानल का यहक्या सितमशुजारत है ॥ 
जो भेर तुम्दारी लाता है उत पर लुम सितम गुजारत है॥ 


| | दरशन को आता है तो काढ़ कलेजा मारत है॥ 


तू आदि शक्ति देवी होगी ऐसा क्या ज्ञान विचारत है॥ 
दोड़-मैं तुमको मारूं । भस्म तुमको कर डारूं॥ | 
` क्ती दूगा भेट छत्र खुवरण सिर वारू ॥२७१॥ | 


ज० काली का ॒ 


दोहा-मे दई दुहाई अलख की, श्री पारवती की आन ॥ | 
| ` उषे केसम्दर्माथःकी, अतकेषर्शो-्लान॥ | | 
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तन बदन बज्र का धार लिया देही अन्दर अग्नि भड़काई ॥ 


ल्‍ eR) [ pe 
| चो०-भ्रबके बर्शो जान गुरू नहीं! फेरकभी तुम परती ॥ 
आदि पुरुष से जिद लाकर उस सायत समय को १छताती ॥ 
` .। सर बरामद निष्फल हो गईं तुम आगे पेश नहीं जाती ॥ 
| किसीजोगीसे जिदकरतीनही' नर आदम लाख क्तम खाती ॥ 
दोड़-बरुशो जिन्दगानी । कम करके लासानी ॥ 
| सतगुरु तपत बुफाय गेर झट ठाडा पानी ॥२५०॥ 
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. ज० गोरखनाथ का के oo 
दोद्दा-प्रथम नाम सत धर्मे का, कर हमसे इकरार ॥ - | 
त बचा चाहे जान से. तीन वचन दे मार॥ `|. 
चो०=तीन वचन दे मार देवी बन सोफ ददे बहु डेट तुझे ॥ | 
जो वचन दार दोगी कही' पड़ जायेगी अल्सेट तुझे ॥ 
सुन गुरु गोरख फिर आवेंगे कर जायेंगे मट्यामेट तुझे।॥ 
हस दिन से आगे मिलती नही नर आदम देइ की भेट ठे ॥ |. 
दोइ-मन सोव विचारों । भेट नर नारि बिसारो ॥ 
जो यह बात मंजूर बचन हम सेती हारो ॥२५१। 


|: 


द | ` ज० काली का 
| दोहा-जो फरमाया आपने, है हमको मन्जूर ॥ 
` इकम अदूली करती नहीं, हरदम रहूं इजुर ॥ 
| चो०-इरदम रहूँ हजूर गुरूये तीन वचन तुमसे मारु ॥ 
उगचारजगत परलो  दोगी कभी बचन नी अपना हरू ॥ 
| नही' भेट लई' देही की नही' जोगी जन पर ललकारूं ॥ 
जहां मेरा छत्र तहां तेरा पत्र मशहूर जगत मोकर डारू' ॥ |. 
| दोड़ं-परजत जगत सारा । पेशतर पुत्र तुषारा । म 
| र कलला ॥३४१॥ ` ३५९ | | 
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` जहां पड़े भंवर में ज्वाला के जोगी नाद शब्द गाये ॥ 
जहां सतलज व्याप्त निफासहुथा पड़ परवत में दोनों न्हाये॥ | 
CC, Public Donain-Digiizsc-byebluibulaksini Research academy... 


| चो०-मंदिर तरफ सिधारजाय घर अन्दर भजन विराजत है ॥ 


गुरु नागरपिह हुकम करते कवि बालकराम इजाजत है । 


: SM क 
गोपीचन्द (8४ ) भरथरी 


ज्‌० गोरखनाथ .का 
दोहा-नों नाथन पति नाथ ने, पकड़ नासिका पोल ॥ ' 
तन ताला तद॒बीर का, दिया जंजीरा खोल ॥ 
चो०-दिया जंजीरा खोल निक्षल कपट नरखनी एक रत्ती.। |. 


जो कपट करे पछतावेगी कहै जग में गोरखनाथ जती ॥ 


मिरवर की गती पलरती नदी मन में नहीं बूढु मती ॥ 
निकली दुरे जब खुश्क हुई गुरु गोरख कहें घन ङञ्जपती ॥ 
दोड़-जा भवन बिराजो । छत्रं सुवरण सिर साजो ॥ 

चार खूट के बीब हुरगे इन्द्र ज्यों गरजा ॥२४३॥ 


.. ज० काली का 
दोहा-दे परिक्रमा नाथ की , काली आदि कुवार ॥ 
सतगुरु को प्रणाम कर, गई मन्दिर तरफ लिधार ॥ 


फिर ज्ञान गुफा में गुप्त हुई जब चंवर चषत्रसिर साजत है॥| | 
शङ्क रंश 6िंगे घड़ियाल दप नोमन का घटा बाजत है ॥ 


दोड़-वित्त चरनन में धेरना | गुरों की शरणों पड़ना ॥ 
गोपाचन्द का सांग सांग में वर्णान करना ॥२४४॥ 


ज० गोरखनाथ. का 

दोहा-ऋलकत्ते से चल पड़े, हुए समन्द्र पार ॥ 
पहाड़ कसोली के चढ़े, हो लिये धारों धार ॥ 

चो०-हो लिये घारों धार चले कण्डे दर कण्डे आये ॥ 

जहां कालीनाथ कलेश्वर ने शिवशंकर के दर्शन पाये ॥ 
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दोइ-घन लाटों वाली । देख दिल की खुशाली ॥ 
` गूदगू'द फूल दार खूब लाता है पानी ॥२५५॥ 
ज० काली का 

| दोहा-जगत जोर ज्वालामुखी, अटल राज दरबार ॥ 
गुरु गोरख को देखके पर्तत रूप लिया धार ॥ 

चो०-परक्षत रूपलियाधार ज्वालाजी जगतजोत सरनामहुई ॥ | 

. | गुरू गोरख ओर जगत अम्बे की आपस में जे इरनाम हुई ॥ 

` || जगगदम्बे चंदन जरब रद्दी जोगी.नाद शब्द घर नाद्‌ हुई ॥ 

` | कह बालकराम भवानी से गुरू गोरख की दरनामं हुई ॥ 

| दोड़-बोलत जयक्ारा । सुनत होता निस्तारा ॥ 
चलो रसोई पातो त्यार हुआ भणडारा ॥२५६॥ 


.. ज० गोरखनाथ कां 
दोहा-माताजी हम आये रसोई जीमने, मतकरना मनुहार॥ 
हमको तलब दीदार की, अम्पे आदि कमार ॥ 
चो०-अम्ये आदि कुपार मात अब नहीं राई खामी है ॥ |- 
| हुम दुरगे आदि कुमारी. हो गोरख जोगी निखानी है । 
` | इम निर्धन गुण इम जोगी हैं तू शक्तित आदि भवानी है ॥ 
में जोगी तेरा शँ तू मदा ज्वाला प्टरानी है । 
दोड-इम सदा सेलानी । त्‌ स्थिर महारानी ॥ 
शक्तिरुप नही खपत हमें अनजल और पानी ॥२५७। 


ज० काली का 
दोदा-यह क्या दिल से सोचकर, कोन विचारी बात ॥ . 
मेरे भरडारे बीच में, नहीं खाते हो भात ॥ 
चो०-नदी' खातेो भातनाथ क्यों दिलको बहुत दरकदीना॥ | 
सतभाव सत्य में कइतौ हुं अपना मन तेज सतभाव सत्य भं कहता हूँ अपना मन्‌ तेज अरक कीना ॥ | 


ne 
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र | 


इनकार सबब क्रिस करते हो दिलदोयम बदन तरक कीना ॥ |. 
क्या बकरा मांस भंडारे में मद्रा को देख फेरक कीना ॥ 
दोड़-पकवान बना दू' । चाहे कुछ ओर मंगाद. ॥ 
ओर की करी नहीं खाते कहो में आप पकाद ॥२४५॥ | 
हट ज० गोरखनाथ का 22.25 
दोइा-माता भरांडबिया जल नीर की, जल ही दियो चढ़ाय ॥ 
एक. कृपा इम पर कर दीजो, दीजो अग्नि जलाय ॥ 
चो०-दीजो अग्नि जलाय मातइम नगर वंगालेको जाते हैं॥ 
सब सामग्री रिंद्ध सिद्ध लेके फिर झोली वापस आते हैं॥ 
जो वस्तु रसद हम लावेंगे सब इस दुनियां में पाते हैं ॥ 
गुरु मेरे भशडारा रचते हैं मशडली के सन्त जिमाते हैं ॥ 
दोइ-जब तक हम आवें | जोत बुभने नहीं पावें ॥ . 
-शाजा हिंगलाज नेपाल तलक आं पतंग लावें ॥२५९॥ | 


,ज० ज्वालाजी का ; 


दोहा-मौज तुम्हारी नाथ जी,-लहदर लहर की धार॥ | | 
हम बचनों जोगी राज के, नहीं होते हैं बार ॥ | 
चौ०-नहीं होते हैं बार नाथ भर डिबिया देदो खाने की॥ | | 
| तुम जब तक इटके आतेनदीं तवतक नहीं आंगडकानेकी ।| | 
| दिन रात बेतन्दर बुकती नहीं चाहि पलट. इवा जमाने की ॥ |. | 
| दिल चाहे जब आश नाथ यह जोत केभी नहीं जाने की॥| - र 
| दौड़-रखसत फरमाओ | करम कर कंच वहराो॥ | | 
| ` कृपा करके नाथ फेर जल्दी इट नाश्रो ॥२६०॥ 


र 
 _ज०मच्छन्दरनाथका . | 
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ज ०-हो गये नाथवदीर चने पंग्रदोड़ी नर दर बड़ हड़बड़ ॥ 
गुरू.गोरल सइज में चलते हैं पीछे गुरु भागे इड़बड़ २ ॥ 
ज्वाला अग्नि जलाती है पानी करती. सरबड़ सरबड़ ॥ 
खुद वालकराम चंश्मदीदा डिविया पकती खड़बड़ लड़बड़ ॥ | 
दोड़-में देख के आया । नहर श्रकषर को नहाया।॥ 
गजब जोति रही जागि गुरु गोरख की माया ॥२६९१। 


| ज० गोरखनाथ का 

दोहा-आये शहर कंधार में, रंग बिरंगी घार ॥ 
एक पर्वत बहुत बुलन्द हे,बीसकोस विस्तार ! 

| चो०-बीसे कोस सिस्तारं उसी पर्वत की इवा शर्द छानी ॥ 
| सब शोरे माफिक बरफ जमीन संब शीतल पर्वत बर्फानी ॥ 
चोतरफा फोब्वारे पड़ते हैं जड़े बरफ पेड़ टकरत पानी ॥ 
'उसत पवेत पर जाथे के गुरु गोरख जोगी निर्वानी ॥ 
दोइ-शीतल जल म्याये | सूरज से ध्यान लगाये॥ | | 
. नजर किरन से ज्योति नेत्र नहीं हटे हटाये ॥२६२॥ | 
5 Ee ५ ज० सूरज का a र 
` | दोइा-सूरज सब लेखा समक के, सोच किया सन्मान ॥ 
| _ गोस्ख सदे पहाड़ पर धर, रहा हमी' से व्यान ॥ . 
. | चो०-धर रहा इमीसे व्यान भाने सोलह कला तपाई है ॥ | 
[बर जोश तपशेके सब किरना गोरख के शीश झुकाई हे॥| 
. | हो खपा ने खतरा खूब तपी एक पहर अगनी बरसाई हे ॥ 

| तब पहाड़ बरफका भस्महुं् नहि गोरखनजर निवाई है ॥ 
= - |दोइ-किरन जानिव पर नदियाँ | बीत गईदर उस घड़ियाँ ॥ |... 
5 _ इ श भान मय जल उणी घड़िया ॥२६३॥ इंए शद रूप भान बूंद जल उणडी घड़िया ।२६३॥ | | 
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ज० गोरखनाथ का 
| दोहा-जोगी ने जोड़ों अंजुली, अजे सुनो रविभान ॥ 

__ आजिज पर खफ़गी करे,लुम जानो सूरज भान ॥ 
चो०-तुमजानो सूरजभान आपके सम्मुख नरम कमाल तेरा ॥ 
चुम्न जैसे चाहो खफगी से रहो तुमसे ताजिम तमाम मेरा ॥ 

८ | दे याव तपत में जा लोगों में थाजिज सदा गुलाम तेरा ॥ 
में निरणुख हूँ एक नहीं पर तुम से जिगर मुलाम मेरा ॥ 

दोइ-कितना दुख डालो | घाहे अगनी में डालो ॥ 

है तुमको अखत्यार चाहे मारो चाइ पालो ॥२६४॥ 

॒ ज० सूरज का हे 

दोहा-तुम पूरे सिद्ध जगतमें, तुक ` सानी नहीं कोय ॥ 

4 _ तुम माफिक शिव शंकर, अहल वाक सिद्ध कीय ॥ 
चो०-भ्ररल वाक सिद्धय सिदकसे बहुततपस्या तें कीनी ॥ 
मेरी सहस कला कहर को करना तंपत तेज सिर लीनी ॥ 
तू सोलह कला सम्पूणं जोगी जा आठ कला में भी दीनी ॥ 
नों नाथ चोसासी सिद्धों म नही तेरी बात होगी हनी ॥ 

| दौड़-ये वाक हमारा । रहे तप तेज ताहारा॥ `. 

दत्तगोरख शिव मान विष्णुं सम एक इशारा ॥२५६॥ 

22 42288 ज० गोरखनाथ का I 
दोहा--भुक झुक गोरख ने करी, सुरज को प्रणाम॥ | 

| बिना तुम्हारे तेज के, इम जोगी किसिकाष॥ | | 
| चौ ०-इम जोगी डिस काम प्रभुतुम कितनी भ्रगनो जालोगे॥| | 

` | भर करके वर्षा असत की कर महर सदे जल डालोगे॥| | 
` पहले दुश्मन वन दुख दोगे आखिर को मौहड्बत पालोगे॥| | 
सन्त आह निकालोगे ॥ |. 


| - का, सन्त्‌ शक्त-मसू- १४ करे तेई 
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सेङ -धन गती ठ दोइ-घन गती तुम्रो । हग करकी नेस्तारी॥. | 
दे परिक्रमा नाथ चलने की करी तैयारी ॥२६६॥ 


| ज० पवेत का [ 
दोहा-न५ नूप लड़ने लगे, फोजों का घमसांन । 
मों से मोटा भिड, फाड़ोंका हुकसान ॥| 


नो०-माड़ों का नुकसान गुरू अबमें क्याखूब विगाइकिया ॥ |. 


: | मैंघर अंगनामें कृ कदिया मेरातन लाखजगह सें फाइदिया ॥ 
| न्ते सुख सम्पत से सोता था एकपलभे आन उजाड़ दिया ॥ 


दोड़-कर दीनी ढेरी | बदन खा गया चक़फेरी 
कर दिया भसम शरीर करो कुछ मुक्ति मेरी ॥२६७॥ 


` ज० गोरखनाथ का 


` | दोद्ा-त्‌ पत्थर का पहाड़ था, ना तेरा कुछ मोल ॥ 


`| अब काट में तलवाय-क, पांव हयं कों तोल ॥ . 
- |चो०-पां छटाँको तोल मोलतोला दो तोला सब चाइते॥ 


` | दोइ-पाते सब नर नारी | बहुत बालम की प्यारी ॥ . 
` गुरु अन्जन शिव वाक बने छुप्रां क धारी ॥२६८॥ 
ह? ; ज० मच्छुच्दरनाथ का 
. | दोहा-नाथ महन्द्र सोच में, होने लगे गलतान ॥ 

| गोरख के गुण्या कहूँ, जगमें जानी. जान। 


5 i | चौ० -जगमे जानी - जान इसे शागिई कहूँ या उस्ताद कहुँ ॥ 
ee क्यादर्त जोगी गजर कह या" अललेंडप महाराज कहूँ ॥ |. 


तुम दोनों सकल -साबत रहे नाइक में भस्म पहाड़ किया ॥ 


बिध गहर अमीरी अतर डाल बिच चश्मों के अंजन पाते ॥| | 
` पानी से जोत इन्दर बढ़े रंग रूप हुश्न मुझ पर शते ॥ | | 
` | अंजन से चश्म माशृकोंकेंतो आशक दिल सब में लाते ॥ | . 
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वया बह्मा विष्णु महेश कहुँक्या तीनाँसमएक अन्दाज कहूँ ॥ 
क्याकच्छमच्छवाराइनुसिहरामकहुँ श्रीकृष्ण चंद्र अजराज कहूं ॥ 
दोड़-बावन बलकारी | कहूँ निष्कलंक अवतारी ॥ | 

जोषा कहूँ परसराम खबर क्या रचना तुम्हारी ॥२६१॥ 
द i ज० खिलाड़ी का | र 
| दोह्य- गुरू चेले दोनो चले, आये बंगाले देश ॥ 
_ धोलागढ़ की शरहृद भें, रात करी दुखेश ॥ | 
चौ०-रात करी दरवेश नगर से तीन कोस बिस्तर लाये ॥ 
दर मुख नादओंकार किया अंडतालीस सखस नभ में लाये ॥ 
नर नारी नगख्नधोर छुनि श्रीरामचन्द्र शिव शिव व्याये ॥ 
मेना से जोगी जिकर करे कोई आज गुरू गोरख आये ॥ 
| दोइ-सतगुरु को लाये | खनत चेले छुख्ष पाये ॥ | 
|. हो गईं फर सेर फेर मुखनाद बजाये ॥२७०॥ | 


ER ज० मेनावन्ती का | 

दोहा--माई मेंना मिलने चली, ले गोपीचन्द साथ ॥ | 
.. सकल समा मन्‍्त्री चले, आजकरन मुलाकात ॥ . | 

वो ०-आज करन मुलाकात नाथ के इस्तक़वाल बजा लामे ॥ | 
माई मेना ने गोपीचन्द को श्री सतगुरु के चरणों पाये ॥| | 
` [घर धुप दीप नेवेद्य दिए कर अस्तुति चन्दन चरचाये ॥ | 

`| कूल पानं पुष्प भेट कहा भी गोरखनाथ के गुण गाये ॥ 
दोड़-भुक शीश नवाये । व्योम चरन चित लाये ॥ _ | 
` सकल समभा गई फूल नाथ के दर्शन पाये॥ | 
` ज० गोरखनाथ का 


`| दोह्य-कद्दो मत तुष खुश रही, और खुश तेस पिर ॥ | 


उ “खुश"गोपीपन्‌इ नम __“लुशमोपीषदानुर हभ पा दा 


~ 


दोइ-खुश नगर सारा। खुशी परिवार ठम्हारा ॥ 


| दोहा-महाशाज आपकी महर से, खुश उभराव अमीर । 
` राजा गोपीचंद की तरफ से, चिता भरा शरीर ॥ | 


| दोइ-सुश रयत सारी } खुशी नशर नर नारी ॥ 


` . ज० गोरखनाथका 


| दोहा-फिकर भया महादेव को, भस्माधुर अनुसार ॥ | 


चो०-दस बेर लिया अबतार फिकर वो ब्रहमाके मन छाया ॥ 


gS Si कृषा ने ढिंग मथुरासे द्वारका डेरा. जा लाया.॥ 
` | दोइ-मरिकमा दीनी । नजर मृग छाला कीनी ॥ . | 
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ो०-खुश तेरा दरबार लोग सब नगर के सुख दानी हैं ॥ | 
नरनारी नगर की बहु बेटी खुश यानी ओर क्या स्शनीहेँ ॥ | 
राजा गोपीचन्द राजन पतिकी सब खुशसोलहसो रानी हैं ॥ | 
संब मन्त्री भुप दिवान नफर क्या खुश पंडित सुख्तानी हैं ॥ | 


खुश धनवान कंगाल कला कुलखुद नकारा ॥२७२॥ | 


.ज०-मेनावन्ती का . | | 


चो०-चिता भरा शरीर नाथ कब उतारा पार समन्देर से ॥ | . 
दिन रात तखुखुर फिर घना गम नहींजाता दिल -अन्द्रसे ॥ | 
धन माल दान से काम नहीं! घर बाहर हवेली मन्द्र से ॥ | 
खुश गोपीचंद को जब जान बच जाय पीर जलन्धर से ॥ | 


फिकर भया भगवान को, दस बेर लिया अवतार ॥ | 


| मर बडड़े हर के गिरधर के खोह में खाल मद आया ॥ |. 
. | रामचं ने फिकर किया महा रावण थल में धाया ॥. 


क /औ 


` गोपीचंद खुश नहीं फिकर गप रहता भारी ॥२७३॥ RE 


+e 
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DORN अब 
गोपीचन्द | ( १०३) a भरथरी 


` | लुम अपना हाल बयान करो कहखुस तुम्हारे गुरुपीर रहे ॥ 


दोहा-तुम चरणों प्रताप से, राजी सकल सरीर ॥ 


| दोहा-तेरा गुरू तेरे पास है, हरदष सदा इर ॥ 


मेरा गुरू संकलदीप रहे इस. भख खणड से यारे हैं॥| क 
= |स स थाने में देर लगी रसते में दीना शुमार ह॥ में दीना गुजारे हैं॥ |: 


3 अल] 


ज 


ज० मच्छन्दरनाथ का 
दोहा-कानीपा की नाथ, तब पूछी कुशलात॥ . 
कहो कानीपा खुश रहे, सब जोग जमात ॥ 
चों०-खुशस्तब जोगजमात बातकहो खुशसबभक्तफकीर रहे ॥ 
चौदह सो चेले अलबेले सबके सब खुस सकल सरीर रहे ॥ 
गुरुषाइयोंकी कुशलात कहो संबतत खुश श्रकल गंभीररहें॥ 


दोड़-कानीपा प्यारे | खुसी हुए जोगी मारे ॥. 
खुश तुम अपने थाप खुसी शागदी तुम्हारे ॥३७५॥ . 


ज० कानीपा का 


` हमारी जोग जमात में, खुसी सभी फकीर ॥ 
चो०-राजी सभी फकीर नाथ तुम राजी भी खुखसे आये ॥ 
गुरु तुमबिननगर भावाद नहीं कद्दों इतनेदिनकहां परलाये ॥ 
तुम संकलदीप सिधार गमे इम सब पीछे से पीछे पहतागे ॥ 
धन शुकर आज के सूरज को गुरू -गोरख के दरसन पाये ॥ 
दोइ-घन भाग हमारे | आन सत्र पाप निवारे ॥ | 
माफ करो तकसीर गुरू हम दास तुम्हारे ॥२७६॥ 


ज० गोरखनाथ का ; 


मेरे गुरु परदेस में, लाल .कोप से दूर ॥ ई 
वौ०-लाख कोम से दूर कानीपा दुम जीते इम हारे हैं ॥ | 
गुरु कुए' में से काढू लिया नित हरदम पापत तुम्हारे हैं॥ 
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ला NSS 
FT ` 
दोड़-हम रह गये नकारे । तुम्ही. खा लिये भंडारे ॥ 
| इम कर दीने दूर गुरू नही अख्तयार हमारे ॥२७७॥ 
ज्‌० कानीपा का , 
| कषोह्ा-नृप मढन्द्रं नाथ जी, बड़ भागी मंद्ापीर ॥ 
हमारे गुरूपीर जलन्धरनाथकी, उलट गई तकदीर ॥ | ` 
| चो०-उलरगई तकदीर इएंसे लाखोगन लीद निकाल चुके ॥ 
| कुछ अन्तलीदका आतानही बहु जतनोंका फलभोग चुके ॥ | _ 
लाक्लो मजदूर जमात चढ़ी खुद अपनी देही गाल ` चुके ॥ 
_| गुरू पीर जलन्धर जोगी को हुम सो २ बार सम्भाल चुर्के ॥ | 
| दोइ-गुरु अब निकले नाही' । पढ़े कुए के मांही' ॥ | 
| जीवन मरन की खबर अलख पुरुषों के ताही ॥२७८॥ |... 


ज० गोरखनाथ का 


` | दोद्दा-मेरा गुरु तो था गंया, तू अ।ना गुरु निकाल ॥ 
` | या नही जोग जमात से, अलग विस्तरा डाल॥ | 
_ | चौ०-अलग भिस्तरा डाल मेश गुरु बढ़ा बीच भंडारे के ॥ |. 
| चल दूर दफे क्या पास खड़ा इस गोरखनाथ प्यारे के ॥ | 
. | हम शालम में अलमस्त रहें दशान नहीं' करे किनारे के ॥ | 
' | उमे शम नहीं गुरु कए में घंस रदा बीच गोबर के ॥ | 
` | दोड़-गुर हुआ हाल बेहाला निकेल मुह करके काला ॥ . 
| तुझे जीना विरार गुरु नही बाहर निकाला॥ 


ज हज कानीया का ७ 5 ६४० 

` | दोहा-ठन गोरल बुद्धि दिसाल हो, आदि पुरुष ओतार॥ | | 
f 5 जप भुर ज्ञानी ज्ञान हो, इम अति अप्तल गंवार ॥ | | | | 
` |.चो०-हमञ्चति असल गँवारगुरु विचबेठ भंडारा खालोलुम ॥ |... 
दम म नाथन में नाथ बढ गुर दे आज कहा लो, तम ॥ आज कहा लो, तुम ॥| 
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| CRON) sR नल 
राजा ने जोगी मार दिया अब पूरण शेष की पालो जुष ॥ 
कुए' से पीर जलन्धर को कर कपा बाइर निकालो ठम ॥ 
दोड़-हम दास तुमरे । सदा हम ओगन हारे॥ | 
_ गुण अवगुण पर करो ठम्ही' जते इम दारे ॥२८०॥ 
ः ज्‌० गोरखनाथ का ; 
दोहा-यह चतुराई बोर की, मतलब बड़ा जहान ।। 
जब पतलब बन निकलज, सोर घरे तूफान ॥ . 
नौ०-सो सो घरे तूफान जहाँ में देख लइ वसलत तेरी 
कपूरी भ भारी जादिल कीकुछ जाती नहीं सक्षत तेरी ॥ 
मतलब की बात बनाता दै अब देख लई मसलत तेरी ॥ 
बन देय घुकाविल होता था अब्‌ र लई अरलत तेरी ॥ 
दोड़-मतलब का पूरा । फिरे क्या हुआ अधूरा ॥ 
` गुरू गले ङए केबीत्र पड़ा हड्डियों का चुरा ॥१८१॥ 


PSB अप 
भरथरी 


| ज० मैनावच्ती का अ 
दोहा-गुरुजीं कनीपा की बात पर, क्यों करते दो स्याल ॥ | 
भेष टेक के कारने तुमको, अपना भी विरद संभाल ॥ 
| जञो>-अपनाशीदिरदसंमालनाथ ठम गुनहबरूश गुस्सा मारो ॥ | 
कर कृपा पीर जलन्धर को कए से काइ फर्ज तारो ॥| 
दुजेन सिर पर अइसान करो ओगुण के ऊपर शुण डारो॥ | 
दुख हरो पीर जलन्धर के मेरे गोपीचन्द को निस्तारो ॥ | 
दोड़-गोरख मदा ज्ञानी | दूर कर हर्षे खपाती॥ | 
_ गोपीचन्द की आप हाथ रखते जिन्दगानी ॥२८२॥ 
se  जगोरखनाथका 28 
दोहा-सतगुरु बैठे पालकी, पास मर्छच्दर नाथ॥ 
संग सतगुरु के जेल :. सग सतक भप प सारीजोग जमात ॥ 
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एल 5 ` ` ` भधर 
` | दोड़-हम रह गये नकारे ।.तुम्दी'. खा लिये भंडारे ॥ 

| हम कर दीने दूर गुरू नही अख्तयार हमारे ॥२७७॥ 
BS ० ज० कानीपा का | | 
| होहा-नृप मन्दरं नाथ जी, बड़ भागी महापीर ॥ 
| हमारे गुरूपीर जलन्धरनाथक्षी, उलट गई तकदीर ॥ 


` | चौ०-उलटगई तकदीर कंसे लाखोंमन लीद निकाल चुके ॥ 


` कुल अन्तलीदका आतानही बहु जतनोंका फलभोग चुके ॥ 
. | लाबों मजदूर जमात चढ़ी खुद अपनी देही गाल जुके॥ 
` | गुरू पीर जलन्धर जोगी को इम सो २ बार सम्भाल चके ॥ | 
| दोइ-गुरु अब निकले नाही' । पढ़े छुए' के मांही' ॥ 


| जीवन मरन की खबर अलख पुरं के ताही' ॥२७८॥ | _ 


g ० गोरखनाथ का. , [ 
` | दोह्या-मेरा गुरु तो था गया; तू अ।ना गुरु निकाल ॥ 
| ` या नहीं जोग जमात से, अलग मिस्तरा डाल ॥ 


` | चल दुर दे क्या पास खड़ा इस गोरखनाथ प्यारे के ॥ 


भ शर्म नहीं गुरु कए' में धंस रहा बीच गोवर के ॥ 
गुरु हुआ दाल बेहाला निकेल मुह करके काला ॥ . 


Mi itt 


` `| चौं०-अलग बिस्तरा डाल मेश गुरु बड़ा बीच भंडारे के ॥ 


- | इम झालम में अलषस्त रहें दर्शन नही करें किनारे के | | 


जीना | विकार गुरु नहीं बाहर निकाला I 


| 
| 
| 
है 
| 


ने जोगी मार दिया अब पूरण शेष को पालो तुम ॥ 


कुए' से पीर जलन्धर को कर कृपा बाहर निकालो दुम॥ 
दोइ-हम दास तुम्हारे | सदा हम ओगन हारे ॥ 
गुण अवगुण पर करो तुम्ही जीते म हारे ॥२८०॥ 
ज० गोरखनाथ का 
दोहा-यह चतुराई तोर की, मतलब बड़ा जहान ॥ 
जब मतलब बन निकल, सो२ घरे तूफान ॥ | 
चो०-सो सो घरे तूफान जहां में देख लई वसलत तेरी ॥ 
कपरी भर भारी जाडिल कीकुछ जाती नहीं खप्तलत तेरी ॥ 
मतलब की बात बनाता है अब देख लई मसलत तेरी ॥ 
बन देश घुकाविल होता था अब देख लई अरलत तेरी ॥ 
दोइ-मतलब का पूरा | फिरे क्यों हुआ अधुरा ॥ | 
` गुरू गले कुए केबीज पड़ा हृड्डियों का चुरा ॥२८९॥ | 
ह § ज० भेनावन्ती का | 
दोहा-गुरुजी कनीपा की वात पर, क्यों करते हो ख्याल ॥ | 
भेष टेक के कारने तुमको, अपना भी बिरद संभाल ॥ 


'| चौ०-अपनाभीविरद्संभालनाथ तुम गुनहबरूश गुस्सा मारो ॥ | 


कर कृपा पीर जलन्धर को कए से काठ फर्ज तारो ॥ 
दुर्जन तिर पर अहइसान करो गुण के ऊपर गुण डारो॥ | 
दुख हरो पीर जलन्धर के मेरे गोपीचन्द को निस्तारो ॥ | | 
दोइ-मोरख महा ज्ञानी | दूर कर हषे खपानी ॥ 


|  गोपीचन्द की आप हाथ रखते जिन्दगानी ॥२८२॥ _ 


ज्‌० गोरखनाथ का | 


: | दोहा-सतगुरु बैठे पालकी, पास मन्दर नाथ ॥ 


संग सतगुरु के चल पड़े, सारीजोग जमात ॥ | 
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` | दोढ़-हम रह गये नकारे । तुम्ही. खा लिये भंडारे ॥ 
| हम कर दीने दूर गुरू नही' अस्तयार हमारे ॥२७७॥ 
ज० कानीपा का . 
` दोहा-नप महुन्दर नाथ जी, बड़ भागी मद्दापीर॥ 
| हमारे मुरूपीर जलब्धरनाथकी, उलट गई तकदीर ॥ ड 
| चो०-उलरगई तकदीर इएंसे लाखोमन लीद निकाल चुके ॥| | 
` | कुछ अन्तलीदका आतानद्वी' बहु जतनोंका फलभोग चुके ॥ | _», 
| लाक्षों मजदूर जमात बड़ी खुद अपनी देही गाल ' बुके ॥| | 
` | गुरू पीर जलन्धर जोगी को इम सो २ बार सम्भाल चके ॥ | 
| दोइ-गुरु अब निकले नाही' । पढ़े कुए' के मांद्दी' ॥ 
| जीवन मरन की खबर अलख पुरुषों के ताही' ॥२७५८॥ | 
Fः . . . ज० गोरखनाथ का ह ै 
| दोद्दा-मेरा गुरु तो था गया; तू अ।ना गुरु निकाल ॥ | ॐ 
| यानहीजोग जमात से, अलग विस्तरा डाल॥ |... 
` `| चौ०-अलग बिस्तरा डाल मेरा गुरु बड़ा बीच भंडारे के ॥ |. 
. चल दूर दुफे क्या पास खड़ा इस गोरखनाथ प्यारे के ॥ | 
. | इम आलप में अलमस्त रहें दर्शन नहीं करें किनारे के ॥ 
| उभ शर्म नहीं गुर कुए' में पंस रहा बीच गोवर के ॥ 


a ‘ 


चौ ०-अपनाभीविरदसंभालनाथ तुम गुनहबरूश गुस्सा मारो क्‍ 


गोपीचन्द (१०१) मरथरी 


राजा ने जोगी मार दिया अब पूरण शेष को पाली तुम ॥ | 
कुए' से पीर जलन्धर को. कर कृपा वार निकालो तुम ॥ 
दोइ-हम दास तुम्हारे | सदा हम ऑगन हारे ॥_ 
गुण अवगुण पर करो ठुम्ही' जीते इम द्वारे ॥२८०॥ 
ज० गोरखनाथ का 
दोहा-यह चतुराई चोर की, मतलब बड़ा जहान ॥ 
जब मतलब बन निकल, सौर परे तूफान ॥ 
चो०-सो सो घरे दूफान जहां में देख लई वसलत तेरी ॥ 
कृपी भः भारी जाहल कीकुछ जाती नहीं खतलत तेरी ॥ | 
मतलब की बात बनाता है अन देख लई मसलत तेरी ॥ 
बन्‌ देय मुकाविल होता था अब देख लई अरलत तेरी ॥ | 
दोड़-मतलब का पूरा | फिरे क्यों हुआ अधूरा ॥ | 
` गुरू गले कुए केबी पड़ा हृड्डियों का चुरा ॥२८१॥ | 
| । ज० भेनावन्ती का । ह 
दोहा-गुरुजीं कनीण की बात पर, क्यों करते हो ख्याल ॥ | 
भेष टेक के कारने तुमको, अपना भी विरद संभाल ॥ 


कर कृपा पीर जलन्धर को कुएं से काइ फ तारो ॥| 
दुन तिर पर अहसान करो गुण के ऊपर गुण डारो॥ | 
दुख हरो पीर जलन्धर के मेरे गोपींचन्द को निस्तारो ॥ | 
दोइ-मोरख महा ज्ञानी | दूर कर इषे खपानी॥ | ६ 
_ गोपीचन्द की आप हाथ रखते जिन्दगानी ॥१८९॥ 
; ज०गोरखनाथ का 42. 
दोदा-सतगुरु बैठे पालको, पास मछन्दर नाथ ॥ 
संग सतगुरु के जल : स सतिश केः चल पङ, सान सारीजोग जमात ॥ ` 
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अर 


गज भ्रश्व तुरंग असवार हुए गोपीचन्द साथ वजीर चले ॥ 
कवि. वालकराम वर्णन करते गोरख के दामने गीर चले ॥ 
दोइ-कूए' पर आये । आन भगवान मनये ॥ 
सुन कानोपा नाथ तेरे गुरु मददी समाथे ॥२८३॥ 
. ज०कानीपाका 


दोइा-भहरज लाल मनलीक निकालके, मैंलाया थाहेर ॥ 


चौ०-नही घटी एक सेर नाथकुछ बात समक नहीं थाती ॥ 


दइ-कल कहा नही जाता | अचम्भा हमको आता ॥ 
कर रहे बहुत विवार भेद मको नही' पाता ॥२८४॥ 

7 0 . ` ` ` जगोरलनाय-का „ˆ... : `. ` | 

दोहा-हे माई मेनाबन्ती, तुम लाओ डाव को चीर॥ | 

` गोपीचंद. की शक्ल पर, तीन करो तसबीर ॥ | 

चौ०-तीन करो तस्वीर मुस्तव्वर को बुलवाकर बनवाओ ॥ 

` | पोशाक. राजसी सुखां की जर्फ्ती  वस्तंर पहनाओ ॥ 


दोइ-जब्दी से जाओ। तीन तसबीर बनाश्रो ॥ 
_ दह्‌ कर्मर कात "्लोणी'के'लाचो'ा२८५॥ 


| बौ०-सारी जोग जमात नाथ संगसब उमराव अमीर चले ॥ | 
हप रनतिंगा शङ्कलाद तुरही करशब्द कलोल फकीर बले ॥ | 


` गिठ नीचे उतरी नहीं, नहीं घटी एक सेर ॥ | 


| इम जितनी लीद निकालते हैं उससे है दूनी बढ़ जाती ॥ | 
. | कुछ खबरनहीं' क्यासवव हुआ कुछवजह नहीं हमको पाती ॥ 
हम काद्त लीद विरान भये तम बदन टूट जुड़गई छाती ॥ | 


तलवार तमन्चा कड़ाबीन सब पांचों बस्तर लाओ ॥ |. 
नप गोपीचंद की हूबहू ततवोर बनाकर दिखलाओ ॥ |. 
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| | ज० सैनावन्ती- का 
दोहा-भर गई मेनाबन्ती, लीग्हरी कुशा मंगाय॥ 
कारीरार बुलवाय के, सब पर दिये लगाय ॥ 
चो०-सब पर दिये लगाव खूब चसकीली सूरतबना दीनी ॥ 
सब बस्तर रूप धुप सितारों केजरदोज पोशाक पहना दीनी॥ | 
जमैफ्ती हसे दुपट्रे भें. बिछुआ तलवार लगा दीनी॥ 
छवि गोपीचन्दर की हरेह गोरख को दिखला दीनी॥ 
दौड़-आंगे घर दीनी । अजब सूरत रंग भीनी॥ | 
वोही तीनों तएवीर नजर सतशुरु के कोनी ॥२८६॥ 
ज० गोरखनाथ का | 
दोहा-ले पुतले जोगी राज ने. लाया अलख का ध्यान ॥ - | 
- परजीवन मम्तर पढ़ा दिया, जीव का दान॥ | ` 
चौ०-दिया जीव का दान पतले अलख नाम रने.लागे ॥ 
ये शब्द ददन में होंता है इर समय गुरु गोरख जागे ॥| | 
उस माया रूप मलुन्दर के तीनों तसबीर हुई ओगे॥ 
जब कानीपा के पास गये लख सब जोगी डर कर भागे ॥ 
| दोड़-यों वचन सुनाये । सेन से पास बुलाये ॥ | 
कानीपा गुरु काढ नहीं मेरे गुण माये ॥२८७॥। | 
[ र ज० कानीपाका | 
दोह्ा-नाथजी कुळ इमले होता नहीं, चाहे. शुरु मर जाय ॥ 
इम जोर जिगर का ला चुके पता नहीं कुछ थाय॥| - 
वौ०-पतानदी कछथाय आपश्रीदत्त गोरखआलेख तम्दी ॥| 
| सजा ने जोगी जिवह किया गुरू मारो रेखमें मेख ठन्हीं ॥ | | 
मु निर्गुण परक्या ख्याल करोनो नाथके पतिदेव तुम्दी ॥| | 


सब जोगी, तगह, गुखो मेष की टेक व्च ॥ | 


- -| दो दिन के बाद तीसरे दिन किसीजगह नहीं डेरा लाना 
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दोड़-गोरख मतवारे | पिर अहसान हमारे ॥ 
| तू नाथों में नाथ नाप जग बीच ठाहारे ॥२८८॥ 
Re ज० गोरखनाथ का 
` | दोहा-तीन बार गोरख फिरे, वार गरद चोफिरे ॥ 
. .| भर कर चुटकी भूत की, दहै लीद परेर ॥ 


| कु जातिः भांतिकी धार निकल अम्बरमे वे विस्तार चढी ॥ 


[ : ` . जं०डीडका £ 
दोदा-हे सतगुरु इम क्या करें, कोन देश उड़ जय ॥ 
| ` दल लशकर अनगिनत हैं, कोन घीजहम खांय ॥ 


बिनहुक्म आब अन्नलाती नहीं बिनलाय करज नहीं सरे ॥ 
दोड़-कुछ जंतन बताये | वाल हम कहां से खायें ॥ | 


|.  ज०गीरंखनाथःका 

` | दोद्दा-एक खूट हर साल में, फिर नम्बर बार ॥ 

| डाल मूल फल एातका, वो तुभ करो अहार ॥ 

. | चोरके ,इम-कपे, अहार, वमे राम्जी खाना ॥ 


| नो०-दई लीद पर गेर टीड़िये उड़ नभ पंख पसार पड़ी ॥ (७ 


चो०-कोनवीज इम खाँय लुकसे फरमाता क्या काम करें ॥ | 
 |जहवांजावे जल पान भी दो वहीं सातो दल सब भूखलरें ॥ |. 
| इस जगह नजर कुछ आता नहीं कया खाकर हम पेट भरें ॥ 


कहां हम करें निवास कहां रहकर झुल पायें ।२६०॥ | 


दल बादल सम मेघ ठायगयेसाणर सम धोर गुन्जार पड़ी ॥ |. 

` | गुल हरीलालकाली पीली भड़ी चितली गुल अनार चड़ी । 

. ` | दोइ-चड़ी घोटाबन्ती। डीढ बन गई सतवन्ती ॥ | 
. | निकल धरन से बादर पड़ी सरदार बसन्ती ॥२८१॥ . |, 


गोपीचन्द धान (१०६ ) भरथरी . 
| फलफूल फली पुस्ता अन्नका एकदाना नहीं मुख में पाना ॥ 
तुम बाद चोपासे के फिर कर इस कूवे में वापिस थ्राना ॥ 
दोड़-आ करो ठिकाना । भूख में मिटटी खाना ॥ 
रहो बैठि नो मास फेर जंगल कह जाना ॥२११॥ 
...._ ज० कानीपा का 
दोहा-जोत जगत भोंचक भए, ल का हर का नूर ॥ 
घत सतगुरु तेरी जाति को, देखा अजब जहूर ॥ 
नो०-देखा अजब जहर गुरूगो रख की गति कुदरत न्यारी ॥ 
| इस बालेपन की आलम में शवो रोज सगर जगमें जारी ॥ 
गतिदेखि अतरम्भा सितममान सब जनकी गई अकल मारी ॥ 
कानीपा नाथ जमात जान सतगुरु की कुदरत बलिहारों ॥ 
| दोड़-घन गुरू की माया । जिन ये नोर दिखाया ॥ 
सब जोगी हुए मात भेद सतगुरु का नहीं पाया ॥२९२/ 


ज० गोरखनाथका 


दोहा-छुन माया के पतले, लुके देता हैं उपदेश ॥ 

इस कुए के बीच में, रहे जोगी दुखेश ॥ | 

चौ०-रहेजोगी दुखेश जरातुम बात समक दिल पर लाना ॥ 

तईनात कुए पर करता हूँ तुभ दिलमें नहीं दहशत खाना ॥ 

` | क्या अन्दर पीर जलन्धर को आदेश सिद॒क से बतलानक ॥ | 

` | कोई बात उलट के पूल तो तुम खुन २ चुपके दो जाना॥ | 

| दौड़-उत्तर मत .देना बोल सिर ऊपर सहना॥ | 
जो कुछ कहें फकीर बात उपक सह लेना ॥९६३॥ 

I ज० पुतले का . ह | 

दोहा-हे नाथ पाताल ' के, जग थोगी झुबराज॥ | 

26७70: जल ° तवक वे लो धाम ४ के पास ॥ | 


० 5. ` अथर | । 


जा 
चौ०-नोनाथनके नाथ खड़ा करता दरबार आदेश आदेश ॥ 
| मैं बार बार पुकार कहूँ दरकार दीदार आदेश आदेश ॥ | 
जल रूपी पीर जलन्धर को कर नमस्कार आदिश आदेश ॥ | 
तेरे चरणकमल चित्तद्शन हैं रता दरवार आदेश आदेश ॥ 
दोइ-दशेन दो दाता | सदा त्रए्नन चित्त लाता ॥ 

` संतगुरु बरुश दीदार तेरा में दशन पाता ॥२९४॥ 

| SS मछल्दरनाथ का 

दोद्रा-कोन शख्स ऊपर खड़ा; करता है परनाम ॥ 
| ` ` इस मध्यम के कूप पर, आया है किस काम ॥ . 
चौ०-आयाहै किस काम बतादे कोन धाम कोन गाम तेरा ॥ 
` | कह्दोकठिन मुर्कमें क्यों फिरता इसआलम में क्याकाम तेरा ॥ 
| इम पांचतल के पुतले'का कहो कोन जाति बया नाम तेरा ॥ 
हम जोगी की आदेभ ही की अब पड़ता है पराव तेरा ॥ 
` | दोड़-क्यों खड़ा पुकारे । बदन की छाया डारे॥ | 
` क्या हम सेती काम सुना नर देंद्दी प्यारे ॥११४५॥ 


oe — 


| ज० गोरखनाथ का 
दोदा-पीर जलन्धर मानियो, गोरख का आदेश ॥ 
कुए' के उपर खड़ा, गोपीचन्द नरेश ॥ . 

चो०-गोपीचन्द नरेश जौन सा ओग लेन को आया था ॥ | 

गुरू ज्ञान दिया सो समझो नहीं मन्त्री से ना फर्माया था ॥ | 
| मन्त्री ने उस्टे र दिये सुनि राजा के तेज मद छाया था ॥,| | 

. |लड्काईपन में भूल गया.घर दफनी हुक्म चलाता था ॥ 

दोइ-यह नर निरज्ञानी । भाप शीतल जल पानी ॥ 

. अमत-रूपी"्बचन"वाकन्युल"निकसेप्कामी'२९६॥ 


लॉ 


| र गोपीवन्द जुगेहती, मत दर्शन दिखलाय ॥ . 


| | 


| गोपीचन्ः 7 ७ | (१११ ० 58 का Fo भरथरी 


 ज्‌० जालन्धर का 


ना रहें जगत में जीवता, तेरा राज नष्ट हो जाय ॥ 
चो०-तेराराजनष्ट होजाय तेरेतनका नहीं रहेगा पशमतना॥ 
ना अदल रहे ना दखल. रहे ना फजल रहे ना रसमघना ॥ 
सोलह सो विधवा दोजायगी जिन दाराका तू खसम बना ॥ 
गुरु उदयनाथ के वचनों से तू हो गापीचन्द भस्म फना ॥ | 
दोड़-जलजा तन तेरा । हमें दुख दिया घनेरा ॥ 

नरक कुणड में जाय फेर पावे नही' मेश ॥२९७॥ 
| - .ज० गोरखनाथ का द 
दोहा-गुरू गोपीचन्द तो मर गथा, हो गया भस्म शरीर ॥ 
बड़ा जुल्म किया आपने, बोलक किया बहौर ॥ 
चो०-बालक किया बहीर आपने जो जुक्ता बतलाया था॥ 
न्त्री से अर्थं नहीं निकला गाई मेंना ने समकाया था ॥ |. 
सबजोग समके अर्थ समझकर याद बहुतगेम खाया थां ॥ 
भ्राज तर्फ तुम्हारी ख्यालकिया सिर पीटर तू पछताया था ॥ 
दोड़-फिर करी चढ़ाई । थानि यहां दई दिखाई । | 
चाहिए शील सुभाव साधु को सदा सहाई ॥२९८॥ | 


E [ ज० पुतले का [ ह 
दोहा-असल राज की शक्ल की, नकल बनी खुश रंग ॥ 
जाइ पर वह चरवा करें, चाहता ह सतसंग.॥ 
चो०-चाहता हूं सतसंग तुम्दी महा पुरुषों को आदेश २॥ |. 
तुम चार्खूट कल आलम के राजा शाहनजीर थरदेश २॥ | 
हम मुस्तमन्द में हताओं के सहायता गुर पीर आदेश २॥ | 
किसी. सदी. स, गौर आरेग 7 ॥ | 


गोपीचन्द 3  ऑ "5 >> [केक 
| हौड़-दुख भंजन हारी । आया में शर्ण तुम्हारी ॥ ` 
हे गुर कपानिधान मान आदेश हमारी ॥१११॥ 
` ज० जालन्धरनाथ का 
क्‍ । कप पर है खड़ा, अदुसुत रूप अनय ॥ 
नमस्कार झुक २ करी, खुन्दर सकल सरूपे ॥ 
वो ०-सुन्दर सकल सर्प कएपर कॉनेखड़ा ललकार रहा ॥ 
हम दुख्ेश से कया मतलब किसलिये मगज को मार रहा ॥ 
|एक गया दूषणा खड़ा ओर आदेश आदेश पुकार रदा ॥ 
यहकोत शख्सकिस सवव चलागया मतलब गुजार रहा॥ 
दोड़-दरनाम बुलाता । हमें क्या थानसताता॥ | 
कौन गांव क्या नाम इसमें क्यों नहीं बतलाता ॥३०० 
न्‍ . , ज० मच्छन्दरनाथ का 
` | दोदा-गुरुजी गोपीचन्द के, मरन का मचा तिशस ॥ 
सोग पड़ा रनवास में, इन्दर भये'उदास॥ | 
| चो०-इन्दर भये उदास पास विस्फैल इन्दर चढ़ के आया 
` | दुर्वर्णं सुरपती भेजदिया एकपल में जा अमृत बर्सायो ॥ 
| नृप ` गोपीचन्द की भस्मी पर परियों ने अस्त बरसाया ॥ 
वे सबब . अमी जल मरने के सरजीवन भई सुन्दर कोया ॥ 
दोइ-ऐा जल मारा । भाप जल रूप विशाला ॥ 
इन्द्र दीनी जान आप दो अमत का प्याला ॥३०१॥ | 


 _ज० जालन्धरनाथ का 
दोदा-राजा जोगी मार कर, कहाँ जायगा भाग॥ 

` सुनत वचन पलटे नहीं, लगी बदनमें आग ॥ 
चो०-लगीबदन में आग तेरे मस्तककी हो तकदीर भसम ॥ 
| जालिम जुसमी फेर करा ऐसा तन हुआ अकसीर भसम ॥ 
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लगी अगन बंदन तन इलके हो कंचन बरण शरीर भतम ॥ 
इस जोगी जनके बचनों से बिलफेल तेरी तस्वीर भसतम ॥ 
दोइ-भस्मी बन जाओ किया लुम अपना पाश्रो ॥ 
इस दुनिया के बीच फेर हटके नहीं आशओ ॥३०२ 
ज० गोरखनाथ का 

दोहा- गुरुजी बुरा बचन नहीं आपका, गजब कहर अकसीर ॥ 

गोपीचन्द का जल गया, कंचन बरण शरीर ॥ 
| चो० कंचन वरण शरीर बदन तन जलबलके होगया ढेरी ॥| ' 
सोलह सो नार हुई बिधवा दरगाह में सिफत करे तेरी॥| | 
गम खाय २ काल बस भट मेना जां जिबराइल जम घेरी ॥ 
अश्कान दिवान में जान नहीं सब गये खाकर चकफेरी ॥ 
| दौड़-जो जलम गुजारा | राज खो दीना सारा॥ | 
साधू शील सुभाव सदे चाहिए जल धारा-॥ 


ज० जालच्धरनाथ का 
दोदा-एक दिन मुनि मुचकन्द ने देखा नजर संभाल ॥ 
| जरासिध की फोज को, भस्म करा तकाल॥ | 
`| चौ०-भस्मकरा तत्काल दिरनाकुश नरि अवतारी ने॥| | 
_ | रावण कुम्भकरण मेघनांद . खोए -रामचन्द्र बलकारी ने॥| | 
: | शिशुपाल कंस शंगांसर को ये खो दिये कृषण मुरारी ने॥ | 


> 


* | दुत राजा सगर के भस्म करे उस कपिल मुनि ब्रह्मचारी ने।| | 
| दोड़-नल इन्द्र ने खाया बली वामन ने मोहा ॥ | | 
| ` ` गोपीचन्द किया भस्म नयां अवरज नहीं होह॥ | | 

` ज० गोरखनाथ का fo not: ग 


| दोह्य-जीम गाफ सीन दाल है, काफिर की जंजीर ॥ | 3 
मिल साय हरफ से होता है मिल साय हरफ से होता है, भोगी सिद्ध फकीर ॥ | जोगी सिद्ध फक़ीर२॥ | ˆ 


चो०-जोगी सिद्ध फकीर जीम जगाती साफ गदाई का 
ग्राफ सीन समाइ शर्म करो दिल दाल दिवानी सुताई का ॥ 
| ज्ञे फाका फकीर करे बड़ा खे से खोफं बलाई का ॥ 
| अजमेर रियासत सब ख की काडिये रस्ता जोगकमाई का ॥ 
गैड-कुटरत से डरना । हरफ सातों सिद्ध करेना ॥ 
` दुशमन भी कोई दोय बुरा उसका नहीं करना ॥ 
है है ज० तीसरे पुतले का 
दोहा-एक बचन दो बचन से, दिया गोपीचन्द मार ॥ 
अब लुम तीजे बचन से, लीजो तन- निस्तार ॥ 
| चो०-लीजो तन निस्तार मेश लीजो जोगीराज आदेश २॥ 
` | नोनाथ चोराती विद्धां के सिर के सिंर ताज आदेश २। | 
आदाब अजे गोपीचन्द की लो गुरू महाराज आदेश २॥ | ह 
` | हम गुनाहगार वेकारों के लुम पलक निंवाज आदेश २॥ | | 
| दोड-करदो_ निस्ारा। बड़ा है कसूर इमारा॥ | | 
` | पमाफकरो ताप्तीर खताबन्द खड़ा तुम्हारा ॥ ३०६ | 


i ` ज० जालन्धरनाथ का. 
दोदा-कौनःक सम सद के करे ददे की बात॥ 
| ददम आदिल दिक करे, भजन में भंग पात॥ | | 
 |चो० भजन में भंगपात करे कया कहता फकीर अज्ञानी से ॥ | F 
तू बार बार पुकारत है कया मतलब विपत बिरानी से॥| 
. | जाकर घर अपने बैठ रहो क्या जाता जोर जवानी से॥ | | 
` | कलकान भजन की झन करे जल जागा जिदजिदगानी से ॥ |. 
दोइ-बतलादे लाला । जपन नहीं देता. माला ॥ | 


| गोपीचन्द ` | (00४) भरथरी हि. | 


| गोरखनाथ का 

| दोहा-शुरु तुम बचनों ते, नृप मर गया गोपीचन्दे नरेश ॥ 
| सोलह सो सिंर खोलकर, करने लगीं कलेश ॥' 
'चो०करने लगी कलेश देश में घर २ सोग वियोग छाये ॥ 
| ऐसा करलाट विज्ञा! पड़ा सिर पीट -पखेरू मुरभाये |: 
द | इस गम की खबर कैलाश गई छुन पावती शंकरा धाये ॥ 
` | नर दोस्त जान करपा कोनी दर बदन पराण पल में आये ॥ 
दोइ-बख्शी जिन्दगानी | भई शंकर की बानी ॥ | 

सब कृपा कर गये आप करना महरबानी ॥ ३०८॥ | 


- ज० जालच्धरका 

| दोह्य-र्र इन्द्र दोनों रहे जगत बीच भगवान ॥ 
|. मेरे गुरु उदयभान की, फिरे मेटते आन ॥ 
| बो० फिरे मेटते आन छुमर की ठुमकचाल गजलट कभसम॥ 
| पग दाथ गातसब एकसाथ गुलबदन सकलतन खालमप्म॥ | | 
| घतगुरुकी शक्ति कुछ मेरी भक्ति होवइकजख्त सिरेबालभइम॥ | | 
लह मांस रूप रंग उस्त स्वास बसीना पेट कपालं भसम ॥ | | 
| दोइ-तन हो जाय ढेरी । नहीं रहे काया तेरी॥ Us 
पक्क भसम दो तीन ओर कया कहू घनेरी ॥ ३०६॥ | | 


| ; ज० गोरखनाथ का | 
` . | दोहा-शुरुजी जुल्म किया तुम्हीं नपकी दीनी जान गंवाय ॥ | | 
| शिव शक्ति के आपने, बचन दिये उललगय॥| | 
| चो०-बचन दिये उलटाय नाथये सितम किया तुमने भारी ॥ | 
हिर जोगी अनके हर्ष किया मन पांचों ममता नहीं मारी॥| | 


i ४ | सुरपति घाथ | न्द्र चक्‌ । घनघोर वरस से } 


गोपीचन्द PR) 
गढ़वे | जोग जल बीच बावे । 
सा नहीं कभी दोय जोग को लाज लगावे ॥ ३१०॥ 
, ज० जालन्धर का है । | 
दोहा-गोरख इम इस राज में, करते थे आराम ॥ 
कुल खलकतसे पूछलो, कोई बुरा कियानही काम ॥ 
वो ०-बुरा किया नहीं काम कभी अनजल को नहीं सताते थे॥ 
. | अन भोजन की बच्छा होती चुग बन्द बुल फन खाते. ये ॥ 
| ज्ञान गुरों के गिन २ कर गोविन्द गोविन्द गुण गाते थे ॥ 
वे खता कमे में डाल दिये नर जीव ददे नहीं आते थे ॥ 
दोड़-कहना नहीं माने | लीद भर हुए खाने॥ |. 
साधू विप्र मलेच्ञ नीच एक कर जाने॥ ' | र 
5 ज० गोरखनाथ का no 
दोहा-गोपीचन्द का बस नहीं, बाली उमर नादान ॥ 
` पाप पुण्य से वाकिफ नहीं जगत जोत अज्ञान ॥ 
| चौ०-जगत जोत अनजान बात समझाई नहों बजीरों ने ॥ | | 
इस राज तेज की गफलत में नहीं चेटक लगी शरीरों में॥| | 
| गफलत से मसलइत मान लई जो कषी बात श्रमीरों ने॥ | | 
_ |खर पशु स्त्री बालक पर चाहिए नधी तेज फकीरों ने॥ 
. | दोइ-जरने को जरना। जहर दिल नहीं भरना ॥ | 
जोगी को सब हाल चाहिए दरयाफ्त करना ॥ ३१२ ॥ 


a ` ज° जालन्धर का 
` ` `| दोहा-जिस मन्त्री ने बुद्धि दी नहीं सुगते खुल चेन॥ | | 
| खाक खलक की छानता, भ्टकेगा दिन रेन॥ . | 
. | चो०-भवकेगा दिन रेन जगत में कभी नहीं खुख पायेगा ॥| | 
| दिन तीस-मे, बरबाद हीरके, खावेगा.॥ | | 


a eA. 
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गोपीचन्द ( ११७ ) | [ 
गुखो में गरदान फिरे कही' रिजक हाथ नहीं वेगा ॥ | 
दो ऊत नधूत मुरल वागड़ में इल रुल कर मर जावेगा ॥ | 


दोड़-मुक्ति नही' पावे । भृत बन रोज डरावे॥ | 
रफे आँखों को खोज रेत में मलमल न्हावे ॥३१३॥ 
ज० गारखनाथ का 
दोहा-आ कूप पर नरमति' करि गुरु को नमस्कार ॥ 
आज कहर के.बहर से आर हुआ या पार ॥ | 


| दोइ-या जाये जिन्दगानी । खबर कया किसने बानी ॥ 
या होगा इन्तेकाल याने हो अटल पिरावी ॥ 
ज० मेनावन्ती का _ 
| दोह्ा-इतनी खुनि मेनावती, नयन भरै जल नीर ॥ 
जिदगानी के बीच में लुम्ही बन्षाश्ो धीर ॥ 
चो०-तुम्दी' बन्धाओ धीर गुर ठम. आदि देव इमारे हो ॥ 
जा गोपीचन्द के रखवारे हो तुम आदि पुरुष मतवारे हो ॥ 
तुमं पर दुख भंजन हारे हो तुम पांखती के प्यारे हो॥ 


`| दोढ़-भगवान हमारे | भरथरी सिद्ध निस्तार ॥ 
गोपीचन्द की जान हाथ अखत्त्यार तुम्हारे ॥३१५॥ 
ज० गोरखनाथ का | 


दोहा-गोपीवन्द के वास्ते बहुत करी तदंबीर ॥ 


__ जतन किये निद कारने, जो आगे तरकर ॥ | किये जिद कारने, जो आगे तकदीर ॥ ब 0 


चो०-आर हुआ या पार तेरे उम्मेद हृया या सबर हुआ ॥ |. 
कजा अजल के जिन्दा से भाग गया या सबर हुआ॥। 
इस जोग जुगतका मशडलीसे या दफे हुआ या अमर हुआ ॥ 

गुरु पीर जलन्धर बचनों से या भस्म हुआ या अमर हुआ ॥ | 


तुम कुल पवेत से भारे हो नुप जान वचावन झरे.हो॥| | 
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वो ०-जो आरे तकदीर बड़ी अकसीर अमीरी कराती है॥ 
तकदीर सलक सुलतान करे तकदीर वजीरी करती है॥ 
तकदीर तबंगर गनी करे तकदीर नजीरी करती है ॥ 
तकदीर तस्त पर राज करे तकदीर फकीरी करती है॥ 
दोड-किस्मत से डरना | किया सो आगे भरना ॥ 

` किस्मत के दर पेश जतन हमने कया करना ॥३१६॥ 

ज॑० मेनावती का 

-दोहा-माता छुत से लिपट के, रही शीश पुकार ॥ 
सीना ला. मुख चूमती रो रो करती प्यार॥ 
| नौ०-रो रो करती प्यार कुंबर के मंगांजल मुख में पाया ॥ 
| कत्था चूना पान चोर पंत्र रतना कस्तूरी चनदन बिरचाया 
| रच तेल फुलेल पोशाकोंमें सुशक अम्मर. छिड़ ईतर लाया ॥ 


| दोइ-सुन बात इप्रारी | यह देह बह गया ्रकधारी ॥ 
या गोरख परताप, पार दी खेप तुम्हारी ॥ 


। ज० गोपीचन्द का | 

| दोह्य-गोपीचन्द चाइ पर खड़ा तजे जान की आस ॥ | 
| उड़े चौफेरै सोचता सिद्ध गुरु गोरख पास॥ 

` | चो०-सिद्व गुरु गोरख पास मेरे सतगुरुं करते आदेश २॥ 


| दोढ़-आाधीन तुम्हारा | चरन चित सदा हमारा ॥ 
- मुख भर देउ आशीश कोई दिन करू गुजारा ॥ 
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| प्स्तकके सरितन तिलक किया सिर धरतन्दुल निमेल काया॥ 


` | गम फिकर मन्द बेचारे को दुल भंजन हार आदेश २॥ | 
`| बि ज्ञान मलुष॒जन जाइल के एम बिन गमस्वार आदेश २॥| | 
` | इम धीन तुम्हारे हैं हे सतगुरु आदेश आदेश ॥| 


(१ १६ ) कप 


` ज० जालन्धर का 


दोहा-सिद गोरख ये कोन है, देता खड़ा आवाज ॥ 
हमको सादतमन्द करे, आप बने मोहताज ॥ | 
| याप बने मोहताज आज थे आया कोन ठिकाने से॥ 
रस भरी जबां से बोल कहे सब्र मीठे नृप नमाने से॥ 
क्या गुप्त लुत्फ से कहता है रस अशत बैन मचाने से | 
किस मतलब शान आदेश करी हम जोगी जदे जमाने से ॥ : 
दोइ-बहाने से भ्राया। आन तन बदन सताया॥ 
रे आदम जा भाग नहीं जल जायेगी काया ॥३११ 
ज० गोरखनाथ का 

दोद्दा-गुरुजी तीन बार परलो किया, पद मेना का पूत ॥ 
अब के श्क्षा कर गये, सब जोगी अवधत॥ 
चो०-सब जोगी अब्रधूत आपने गोपीचन्द को मार दिया ॥- 
सोलह सो रांड बिग दीनी जग बीच अन्धेश डाल दिया ॥ | 
सव सिद्धों ने कृपा करके दरगाह में अज गुज़ार दिया॥| 
श्री नारायण का हुक्म हुआ गोपीचन्द फेर उभार दिया ॥ 

दोइ-सब अजे लगावे। आपकी स्तुति गाषे॥ | 

सदे बचन सुन बेन वाक श्शृत के आवे ॥ | 


ज०जालन्धरनाथका 
| दोहा-्रह्मा विष्णु इन्दर के बचन करो सब दूर॥ | 
: सन्त बचन पलटे नहीं करेंगे सो मन्जु ॥ | 

चौ०-करेंगे सो मन्जूर बचन मेरा अख का अकसौर हुआ॥ | 
` | छद्धं में सिद्ध नजीर हुआ पीरों में भारो पीर इथ ॥| | 
नाथां में नाथ गम्भीर हुआ फकीरों में गेरे फकीर हुआ॥| 
गु बचनबाक अकसर इक ज बचनवाक अकसीर हुकम जा तेजक शर शरीर छुग्रा | 


| 
~ 
| 


दोड़-सब होंगे काजा | बचन गिरजा का ताजा॥ 
जब तके जमी आकाश अमर गोपीचन्द राजा ॥ 
ज्‌० गारखनाथ का 

दोहा-वाक वचन सुन खुश हुए, सतगुरु गॉरखनाथ ॥ 

चाह से बाहर निकालते पकड़ हाथ में हाथ ॥ 
चो०-पकड़ हाथ में हाथ नाथ को बिठ्लाया नो नाथों में ॥ 
राजा नाथ महन्दर साथ लिये जा बेठे जोग जमातों में ॥ |. 
| जब पीर जलन्धर पर्व गये रस योग थुक्ति की बातों में ॥ 
| गोपीचन्द गुरु को जाय मिले ले थाल जवाहर हाथों में ॥ 

| दोड़-कानीपा श्राये। नाथ सिर चंवर 'भुकाए ॥ 
सब उमराव अमीर नजर जोगी को लाए ॥३२२॥ 
दोहा-धन गुरु गोरख घन तुम्हें धन पीर जलन्धर नाथ। | ' 

| गोपीगन्द का कर दिया अमर जगत में गात ॥ 

. |चो०-श्रबर जगत में गात नाथ घन कुदरत कला तुम्हारी को ॥ 
| थत पीर जलन्धर जोगी को धन गुरु गोस उपकारी को ॥ 
` - | न नृप महन्दर नाथ आये, इरने दुख विपत इमारी को ॥ 
| पन सारी जोग जगातों को था समझी खिंदपतगारी को ॥ 
` | दोङ-करी कार गुजारी | सकल शोभा हुई आरी॥ | 
= करी कृपा नोनाथ समझे कर जान निम्तारी ॥ 


ह 


SR 


| तयार ॥ 
ये न ` भूल मे, होगये हैं लाचार ॥ | | 
& आर महेन्द्र दूर देश से आये हैं॥ | 
थर्‌ ने | दि । ह हें 5 


Mies .. Bl 
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जितने भर. नाथ जमातों में. खुद्या ने आन सताये हैं ॥ 


बिच मेना गोपोचन्द फिरे ले चरशास्रव बुम्बन पानी ॥ 


| पांचवे सिद्ध बाल गदाई को छठे पीर जलन्धर धर पाये ॥ 


| दोइ-दरजे पर दुरजे। सभा में गोरख गरजे॥ | 


दिन शत बराबर जागे हैं कुछ नींद ने आन दबाये हैं ॥ 
टोड-भर लावो रसोई | खाय कुछ ताकत होई ॥ 

गहरी भख के बीच जान बाकी नहीं कोई ॥३२४॥ 

ज० मेनावन्ती का | | 

दोद्वा-भट माह मेनावन्ती, ले आई भशडार || 

भर भोजन की थालियां, खड़ें परोसन हार॥ 
चो०-खड़े पंरोसन हार हाथ में ले लेके सत पकवानी ॥ 
नृपति इजाशें मुद्दत में हाजिर जिद करते कुर्बानी ॥ 
कोई नर भोजन उठा कोई माट चक भरते ठशडा पानी ॥ 


दोड़-भट भाया भंशडार। लगा भोजन का लारा॥ 
सतगुरू कर तजबीज आया अन्न आव हमारा॥३२५॥ 

ज० ग्रोरखनाथका . 
दोहा-दरजे दर दर्जे सजी, सारी जोग जमात ॥ 
` पहले दरजे सज शये, नृप मच्छन्दर नाथ ॥ 
चो०-नृप मच्छन्दर नाथ दूसरे दरजे पर गोरख आये ॥ | 
तीजे गुरू गूडर नाथ सजे चोथे चोरंग सिद्ध . बिठ्लाये ॥ 


सातां सब जोगप्रात समी सिद्ध कानीपा अन्त में आये ॥ 


सिद्ध कानीपा नाथ बीच बेठन में लरे ॥३२६ 


ज० जालन्धर का `. 
दोहा-यह क्या फरक फरेब हे, सभ दरजे दिये मेट ॥ 
केन 'गुन$है० 'बेकसी+ "के," किए -ऊपर-केंहेट । | 


RD RP TR RR “पर सयपयकापक 
PR या ध्यकड चर | 
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ऊपर के हेट. हेट पर कर ये क्या जाल बनाया द || 
अब्बल दरजे से छठा किया तो इको कोन ठहराया है ॥ | - 
नौ नाथ चोरासी छिद्रों ने नीपा हेट बताया है॥| | 
छह दशेन बारह पन्थों में यहाँ कोन बड़ा सिद्ध आया है ॥ 
[दौड़-ऊपर विहाया | कोन इमको कर पाया॥ | 

क्या सोच बिचार छटा दर्जा बतलाया ॥३२७ 


ह 2 ज० गोरखताथं का Fe 
दो्ा-सिद्ध कानीपा नाथ ने, हमसे किया करार ॥ 
. पहले जिसका गुरू आवे, वह सबका सरदार ॥ 
चौ०-वह सवका सरदार अब्बल दरजे का वह मुख्वार किया ॥ 
वही राजा जोगजमातों का माई मेंना का भंडार - किया ॥ 
में मेहनत से गुरू ले आया इनने सब हिम्मत हार दिया ॥ 
| बम चाह से वाहर निकले नहीं' यह दरजा हेट उतार दिया | 
दोड़-दमकों दे गारी। भेष में इज्जत उतारी ॥ 

नो नाथों के बीच आब खो दई हमारी ॥३२८॥- 
| `` ज& जालन्धर का 

| दोहा-क्यों कानीपा जिद करी, महा मुरख बेबकूफ॥ 

` दृत्तगोरख शिवशक्ति से, यह चारो एक सरूप ॥ 
चौ०-यह चारों एक स्वरूप जती गोरख जगमें रखवाला हैं । 


यह नौ खड़े चदक तबक भवन सब जमीन का रखाला है॥ | | 
` |.कुल क खट शास्त्र से गोरख का वेद निराला है॥ j 
` | ते चाह से बाहर निकला नहीं' गोरख आन सम्भाला है॥ 
| दोढ़-में कुए में डाला । क्यों नही' बाहर निकाला ॥ 
se क ना ढोती नीहिकााऋ ना: “मा, होला-ओोस्ल'वाला१३२६। |३२१॥ 
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॒ ज० कानीपा का. 4 
दोहय-कए में किसी शख्स ने लीद. भरी बे अन्त ॥ 

मय मजदूर हजार के, लगे निकालन सन्त ॥ 
| चौ०-लगे निकालन सन्त लीद के भर भर कर गेरे झाले ॥ 
कहे लाख टोकड़े कड़े के धर सिर पर ज॑गलमें डाले ॥ 
कर बहुत मुशककत हार गए दस्तों में. पड़ गये छाले ॥ 
दस शुनी लीद पहाड़ भई सब दी घर गोरख ने घाले ॥ 
दोइ-नहीं कुछ घटने पाई | बल्कि बढ गई सवाई ॥ 

फिर गोरख ने आन लीद कर टींड उड़ाई॥३३० |. 

ज० मच्ळुच्दरनाथ का 

| दोहा-क्ानीपा तेरे कुल विषे, होगी ये कलं रीत ॥ 

उतम पन जाने नहीं नीच करम पर नीत ॥ | 
चो०-नीचकश्म पंर नीत नशरमें कभी रहन नहीं पावोगे ॥ 
सिरकी में डेरा लावोगे जंगल का जीव सताओगे ॥ 
खर कृत्ते सरप खिलावोगे गोइ गीदड़ गिरगट खावोगे॥ 
कुल में कमम कमावोगे वरणशंकर घर बीन बजावोगे ॥ | ` 
दोड़-परपंच मवायेंगे | पेट भर कभी न खाथेंगे ॥ 
` छह छत्तीस से दूर दीन दोनों से जायेंगे । 
॒ ज गोरखनाथ का । हे 

दोहा-गुरू गोरख तला शरण में, करता अदब सलाम ॥ 

गुरू मेरी जगह पर तुम रहो, में सबका रूं गुलाम ॥ | 


` | चो०-में सबका रइं गुलाम गुरू यहां बेंगे आप करीने से ॥ 


| यह अगम कुदरती जमात. क्या कहती बात कमीने से ॥ 
| क्या कुकरमी से काम पड़ा इस कानीपा 'मति हीने से ॥ | 
` | हिकायत हकीकत हिकायत हकीकत हि रहें की तुम कहो गोरख रसभीने से ॥ | 


oe २७). `: ` भरथरी 
दोड़-क्या इस पर जाना | बेठिये भोजन खाना ॥ : 
राजा पीर दोउ साथ एक प्याले में सानां ॥३३२॥ 
; ज० जालन्धर को 
दोहा=राजा पीर जीमन लगे, एक जाम दरम्यान ॥ 
हुक्म दिया जब भेष में, लगे रसोई खान ॥ 
च०-लगे रसोई खान नाथ ने अनहद धुनि ओंकार किया । 
सटरस छत्तीस प्रकारों से भर शिक सबों ने अद्वार किया || 
सब जोगी भोजन जीप चुके मिल जुमले जेजेकार किया ॥ 


दोड़-बर मांगो राजा | सुफल होजायेंगे काजा ॥ 


ही ... . ज० गोपीचन्द का । 
` | दयोहा-सतगुरु सादत मन्द की, सनिये कृपा निधान ॥ 

| _ भेक्तःभजन भगवान का दीजो जोग बरदान ॥ | 
चो०-दीजो नोग वरदान अगर जो बुझर लुक तुम्हारी है॥ 
आं अलग इबादत करने को इस जोग में इरत हमारी है.॥ 
तर ुरक अजगदर आलभगें गत जुगत जोगसे न्यारी है ॥ 
| सैस्तनत हकूमत दोलत से मुझे बहुत फक़ीरी प्यारी है॥ | 

दोड़-ह छोड़ अमीरी | छोड़ सरतनत अमीरी ॥ 
` राजपाद हूँ तयाग मेरे मन बसी फकीरी ॥ ३३४ । 
ज० जालच्धर का 


दोहा-जिस नर देह के कारणे, छु तज बने फकीर ॥ 


फिक्र रंज गम मिट गया, होगया. अषर शरीर ॥ | ` | 


` |च०-होगया अमर शरीर धीर धर अशरत करो अहार में॥ 
अ सत म गलन रहो नग लाल जहर हो में ॥ लत में गलतान रहो नुग लाल जवाहर हरो में | 


CC:0. In Public Domain: गा 


कर कृपा राजा गोपीचन्द पे नजदीक बुला सत्कार किया ॥ 


|. हमसे तू मांग मुर्क' धन -साज समाजा ॥ ३३ ३॥ 


Se or PEN, 
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बेद जोग सो कई चले दुख बड़ा कान की पीरों में ॥ 


र 3७3»»ज+>५०++५+>»५७ ५.०... 


गुरु वचन बदनतन अटल रहो क्या लेना फकर फकीरों में ॥ 
दोइ-घर राज कमाओ | तर्त पर हुक्म चलाओ ॥ 
हीय रीति दरम्यान धान असबज हुख पाओ ॥३३४॥ |. 
ज० गोपीचन्द का | 
दोहा-सो योजन कोइकाफ से, है एक आब्र हयात॥ | 
जो नर महात्म सोई अमर हो जात ॥ 
चो०-सोई अमर हो जात बदन में सहज २ दम आता है ॥ |. 
ना चलता है ना [फिरता है वा अंखिया खोल दिखाता है ॥ | 


सब भूख प्याप्त मिट जाती है ना पीता हे ना खाता है ॥ 


ये शूर्प अगर किसंकाम गुरू तनबदन हिला नहीं जाता है।॥ 
दोइ-इक दम आदत है । भर नहीं कुछ भाषत है॥ 
` पड़ा रहे एक गैर नहीं जाने पावत. है॥३३६ 


ज० सुरज का 
दोहा-ओखा आप बेयात की कलक चखा मवसेख ॥ 
घत बढ़त की अवस्था पुत रेख में मेख ॥ 
चो०-पुख़त रेख में मेख मास में तीन उमर परवान रहें ॥ 
तिथि पड्बामें दूस शुक्ला तक तू बालक निपट नादान रहे॥ | 
दस शुक्ला में कृष्ण पक्ष तक तन जीवन जबर जवान रहे ॥. 


पंच कृष्णा से अबावस तक तन वृद्ध उमर को हानि रहे ॥ |. 
| दोइ-ऐसा फल पाया । शीशी संग बदन प्रिलाया ॥ 


बढ़त घटते नाशिनाथ जसे घट बढूला काया ॥ 

ज० जालन्धर का Mee ST 
दोहय-ऐसा बदन पुस्ता किया, नहीं रहा कुछ काम ॥ 
सुत, दान आ, CR / हि vn आवत, है... काम | | 
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| | चो०-नही' रावते कामहमें जगज प्रीति से भ्या मतलब | 


सतगुण को तजतमोगुण पकड़ मां बाप मीत से क्या मतलब ॥ 
यह भाई बिरादर तात सुता यं हारजीत से क्या मतलब ॥- 
` | दोइ-नाहक दुख भरना । राज करके क्या करना॥ | 

| अलग किनारे भेट नाम हिरदे में धरना ॥३३८ | 


be le ज० गोरखनाथ का. । 
` | दोहा-अमर भये लंकापती, असुर. विभीषण भूप ॥ 
अब तक लंक समुद्र का, करता राज अनूप ॥ 
चौ०-करता राज अनूप अटले मन निश्वय राज कमाता है । 
्टरासन इन्द्र अमर हुए दल बादल घन घिर आता हैं । 
सत से राजा अमर हुए अपरातुर नेंहत बिठाता है॥ |. 
तुप धमराज थम अमर हुए भर भण्ड भवन का दाता-हे॥ | 
दोइ-सत में दिल घेरा । लेते हैं यम का लहरा | 
शिव ब्रह्मा भगवान देत दरवाजे पहरा ॥ 
हक `  ज० गोपीचन्द का a 
` शिक्-अछुर विभीषण लंकापति, अबस अमर भूपाल | 
` दिल लोभन में बहू गया, मोह ममता का जाल॥ 


न 


[ [ चौ ०-माह्‌ ममा का जाल भाई रावण इंन आसन संभाला ॥ का 
या मुह काला ॥| | 


है धमराज मोह ममता में आखिर कर लि 

| इन्द बल भेट हद बे श्री कृषा ६ ना 

, sem भी कृष्ण बिज रखवाला ॥| 
द वावन ले त्रिलोकी बल राजा का छल थल में डाला ।। 

| हमर इव कहाते। नहीं हम ` भे? चते | 
__>' जगह रह बन्द कहीं फिरने 5 अ फिरने नहीं पाते ॥३४० 


° (७-९. ॥ Public Domiain. Digtized by MufhT 


पाते ॥३४० | `. 


रंग वस्त्र हुस्न लत्तर से यह जगत रीति से क्या मतलब ॥| | 
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गोपीचन्द | ( १२७ ) भरथरी 
| ज० जालन्धर का _ 7 र 


` दोद्दा-एक खलकत का बादशाह, इजे शाह नजीर 


तीजे विलसन लक्ष्मी, चोथे दिव्य तकदीर ॥ 
चो०-चोथे दिव्य तकदीर घर छत्तीसों नेमत खाने को ॥ 


| घोलागिर दाका बंगाला कुल कामरू का राज कमाने को ॥ 
एक सहस छः सो नार दुई दुनिया दर मोज उड़ाने को ॥ 


रथ तुरकी पीनस फील-शुतरदल लशकर फोजलड़ाने को ॥ 
दोइ-घर बाहर बेली । यार मन मिन्तर मेली ॥ 
अव्‌ मत बनो फकीर सिफ ले जान अकेली ॥३४१ 
ज० गोपीचन्द का 
दोहा--मेरी उमर अस्थिर जब तक जमी आकाश । 
अन्त जनम परिवार का, मुझ आगे हो नाश ॥ 
चो०-मुक ्ागे्दो नाश पलट जुगकहै लाखलहर मारेंगे ॥ 
धन दौलत द्वारा द्रब्य दान तज बिस्तर स्वग सिधारेगे ॥ | 
कई लाख मित्र मर जावेंगे. आखिर को मीत बिसारेंगे ॥ ' 


| कई लाख रानी मर जायेंगी कई खुत सब में दुख डारेंगे॥ | 


दोइ-गम में मर जाऊं | कहां तक रानी ब्याऊं। 
होय अमर कर राज फेरि चोरात्ती जाऊं॥३४२ 


ज० जालन्धर का 


| दोहा-पांच तत्व का प्रूतला, होता- है नर देंह। 


सर्वे पाप का मूल है, जाता नहीं सन्देह॥ |. 
चौं०-जाता नहीं सन्देह दाम शिन २ कर बेशुम्मार करे ॥ | 
कुल कोड़ी दांम जमा करके अपने घर बार बुघार भरे ॥ | : 


कर हिर्स तकब्बुर करता है अन बनसे बहुत भडार भरे॥ | | 
गढ़ किल्ी फो? छुकरनी से" "क्सय कशदे" 'बविल्लार भरे ॥ Fl 


गोपीचन्द MU RS: Si | 


नोलख बत्तीस हजार वर्ष तक नाहीं मरता ॥३४३ 
4 ज० गोपीचन्द का ५५४५ 
दोहा-पांच -भूत मन में से, लोभ मोहद अहंकार | 
काम क्रोध के बसत पड़ा, उसे नहीं अधिकार ॥ 
चो०-उसे नहीं अधिकार हार वशीभूत कत्य नृप सिगारे ॥ 
वशीभूत महा रावण कुम्भ करण मेगनाथ चुन चुन मारे ॥ | 
वशीभूत जरासिधु ित्रमुकेट शिशुपाल कत्ल कर करहारे॥ | | 
वशीभूत दिरनाकुश मारन को श्रीराम रूप नरसिह धारे ॥ | 
दोड़-सत तप नहीं खाता | जोम ले निर्भव सोता | 
 हेसतगुरुदे जोग भूत नहीं बस में. होता ॥३४४ 
, ज० जालन्धर का - हे 
दोहा-हिरनाकुश रावण कंस, शिशुपाल अछुर बंदजाद । - 
_ -बशीभूत देवत भये, जिनकी. जबर भोकात ॥ 
| ० -जिनको जबर ओकात कृष्ण वशीभूत कुःजा ब्याई ॥ 
श्री रामवन्र वशीभूत हुये तुलसा की छु. पिपराई ॥ 
वशीभूत इच् घर गोतम के जा भ्रहित्या से मुहज्बत लाई ॥ 
वशीभूत शंकर शिव शक्तीको धर लिंग गगनमें नमकाई ॥ | 
| दोइ-लागी तन माहीं | तभे नहीं तिनके नाही | 
| ` करो राज रस भोग योग सधने का नाहीं ॥३४४ | 
FR ज० गोपीचन्दका | | 
| दोदा-रामचन् वशीभूत को, सत लगा धराप॥ 
| _ दी गया बदन पाषाण का धारी लुलसी आप | : | 
| च०-धारी तुलसी आप कृष्ण कुष्जा घरजा खोदई ठुकराह॥ | 
हि ग एक पहल गोम, घाई ॥ |. ` 


& है 


है 
I ne 
a ~, 


CE 
js 


5 
AS 


JS NETS «SN SNS 0 SS IN 


गोपीचन्द ( १२६ ) भरथरी 
गोतम घर जाकर इन्द्र ने एक सहन भग तन में लाई ॥ 
शिवके खुख दशन चक्र लगा लिंग कांट इन्द्रियां धरनाई ॥ 
दाड़-नहीं चलता चारा । घृत वश हुआ सुद्दारा॥ 

सतगुरु फोड़ो कान योग में व्यान हमारा ॥३३६॥ 


/ - ज० जालन्धर का 
दोद्ा-जो हरि नाम संसार में, दर दुनियां में होय ॥ 
` गज नशीन हाकिम बने, तुम्हें जतन नही कोय ॥ 
| चो०-तुम्हें जतननहीं कोय जोगले सुरत. भजनमें नहींलागी ॥ 
| नप अजीतपालने जोग लिया मोइममता दिलसे नहीं तयागी ॥ 
नुप बाल भागीरथ जोग लिया कुल कारण होगये बैरागी ॥ 
नुप नाथ मच्छन्दर त्याग लिया पर हप हुक्म का नहीं सागी ॥ 
दोइ-लागी तन माही' । लगे नहीं तन के माही ॥ 
` करो राज रस भोग जोग सधने का नाही' ॥ 


i ० गोपीचन्द का 
दोहा-इमें त्याग कर भरथरी तजा राज और पाट ॥ 
जगत जोग धारण किया छोड़ दिया सघ ठाठ॥ | 
| बो०-छोड़ दिया सब ठाठ भरथरी भवसागर से पार हुआ ॥ | ' 
गुरु गोरख ममता त्याग गये खुद अमर हमम अस्त्यार हुआ ॥ | | 
गुरु. गनपत ममता त्याग गये शुभ कारज में सरदार इआ॥ | : 
दत्तत्रेय हिषै त्याग गये .हरि मन्दिर में सिंगार इआ॥| | 
दोड़-काना के प्यारे | इये दुनियां सेन्‍्यारे॥ |. 
दत्तात्रेय हिर्ष त्याग समझ चोबीस गुरुवारे ॥३४८॥ 77 


ज० जालन्धर का | 
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| गोपीचन्दः, | - ( १३०) 7) मी 


जे. नही होतै नीति मात पित सुत कन प्रात पित सुत कन्या नहीं मानत हैं॥ 
री ज्ञान ध्यान पर मानस में कुछ वेद विधि नहीं जानत हैं॥ 
| सब सुरता शब्द बखानत हैं कुछ खाक खलक की छानत हैं॥ 
तन मन मथले पर मानत हैं दूजा नहीं मंजइब पिछानत हैं॥ 
दोइ-साधन हैं काया | बुरा यह पन्थ चलाया ॥ | 
तुम मत्‌ करना ओग समझ जोगी फरमाया ॥३४६॥ £ 
a | ` ज० गोपीचन्द का a  त 
| दोहा-चार खूट की होत है, जोगी जगत में सेर॥ - 
| सात दीप नो खण्ड में, फिरे उड़ाते लहर ॥ 
जेैं०-फिरे उड़ाते लहर रटे श्री नारायण भव भंजन को ॥ 
वेकिक कष का भजन करे श्री परमजोति हग अंजन को ॥ | 
कर याद भिशत फिरते हैं सब तीरथ धाम तन मंजन को ॥ 
| श्रीकृष्ण रटे मोह जालकटे वहु हरन जाति दुख खंजन को ॥- 
दोइ-अपरापुर माही | मिले ईश्वर के ताही'॥ 
` सतगुरु फोड़ो कान राज में कुछ सुख नाही' ॥ 


है; 
oh 


he,  ज० जालन्दरनाथ का 

. | दोहा-जोगी जन भटकत फिरे, करते लाख अभूब ॥ 
आखिर बढ़ाये गृहस्थ में, योगाभ्यास गया इब॥ - 

` | चो०-योगाभ्यास गया डूब खूब जिन करमात मतहीन फिरे ॥ 
. | कदी डमरू डोसू डमकाते हैं कोई गायनगत परवीन फिरे ॥ 
| कोई दर पर अलख जगाते हैं कोई वस्त्र बदन मलीन फिरे । 
| कोई ममतां में अलमस्त फिरे कोई ्रलखनाम लौलीन फिरे ॥ 
| दौड़-छत हीन अ कोई नहीं होता सीरी 
|. वाथो दिल ह ५ १॥ | 


a 


Ln bse c hill Ne Tee ७" कक 


गोपीचन्द | क २३१०) ०० त 2 भरथरी 


ज० गोपीचन्दका. ~ 
दोइ-दरदर ध्वजा न फड़कती, घरं घर बाहन नहीं होय ॥ | 
हर घर नही हो सूरमा, हर घर सीप न होय॥ | 
चो०-हर घर सीप न होय॑ं लपट चन्दन नहीं होता बन २ में॥ 
इन्द्र खट किरोड़ मेघमाला दामन नहीं दकत घन २ में॥ | 
कुल अष्टकुली नोनाग फिरे नागदमन मणी नहीं फण २ में॥ 
लखभेष अललका अनेक पड़ा लंट परम जात नहीं तनंमन में ॥ 
दोइ-मन मन को टोहता । फिकर में दुबला होता ॥ . 
शेष सपं दुर्वेश मगर विष सब में होता ॥३५२| 
ज० जालन्धर का 
दोहा-राजपार सल्तनत में, पुस्ता परम विलास ॥ . 
सोलह सो का झूमला, तेरे हरदम रहता पास ॥ 
धो०-तेरे हरदम स्ता पास राज एक बुलसदा स्थूल होवे ॥ 
इस मल बोच. खट रतन पढ़े दर रतन द्वादस फल फूल दोवे॥ 
फूलों में वोबीस पदम जड़े रंग तीन सी साठ वसूल होवे ॥ 
उन चोवीसों की इक्कीस सहध छःसों गढ़ कोट कबूल होवे॥ 
दोइ-धन द्रव्य बहुतेरा | बचन तुम मानो मेरा ॥ 
योग बीच दुख होय रोज ब रोज धनेरा ॥३५३॥ 
[ ज० गोपीचन्दे का _ 
दोहा-एक बरस का खट रिल, मांस द्वादस हैं गन ॥ 
| जामें चोबीस पदम हैं, तीनसो साउ दिन जान ॥ | 
| चो०-तीनसो साठ दिनजान घड़ी छसो कीस हजार बनी ॥ | 
-द्वादस लग चालीस इजार पलक इलकला कमे इकरार बनी ॥ | _ 
जड़ मल डाल फल पात फली फूलों में महकार बनी ॥| 
बिच पदम नवाइर रत्न पड़ा मेरा परालब्धी की हार बनी ॥ A 


. yr DTD कट 


दोढ़-हारा जग सारा | राज से किया किनारा ॥ - 
नाथ धरो सिर हाथ राज से जोग प्यारा ॥३५४॥ , 
? ज० SIRES का र 

दोहा-राज पाट सब भोग में, देर दुनियां मे जोग॥ 
सब दल तेरी काब में, बसत करोड़ों लोग ॥ 

चौ०-बसत करोड़ों लोग हुक्म में रेयत पर सब रोज करो॥' 

ललकत पर तहत ठिकाने को राजपूत रागरी फ्रीज़ भशे ॥ 

धन माल तहसील जमा करके जस्माइजमी दर रोज धरो॥ 


`| दोइ-मत बने भिखारी । नहीं होता ब्रह्मचारी ॥ 
` तुम से सधना जोग बड़ा मुश्किल दुशवारी॥ 
YE ज० गोपीचन्द का | 
| दोहा-दललशकर सरतनत को रहती नहीं नमूद |. 
| द्रव्य खजाना खच में, इर का नाम मोजूद॥ |. 
चो०-इरका नाम मौजूद काल खलकत का खाना चुन २ के ॥ 
| इस पावस की ममता में स मर जायेंगे छुन २ के॥ | . 
`| जर्मी लक विधाता नष्ट होवे इकरार अगम्न के सुन २ के ॥ | 
' | जब सोचरफिकर पर ख्यालकरू' जा जिगर कलेजा घुन २ के ।। 
| दोड़-धुन धुन के माथा | फिकर गम में दम जाता ॥ 
है नाथ नरपति जोग क्यों नहीं अतलाता ॥ 
ADT TR हे 6, ज० जालन्धर का BE पे 
| दोहा-क्या निसत राजा योगं की, क्या निस्वत बन शहर॥ 
| _ क्यानिसत देल एक की, क्या निस्वत दुल लहर ॥ 
_ | चो०-क्या निस्त दुख लहर जगह एकांत सतरकी क्यानिस्मत ॥ 


` |-आदम से -आदम से आद्म“मिल-महताभवू”६ तरी पमी निस्त ॥ | र 


बर वक्त हत्र की छाया में बढ़ मसनद पर मोज करो॥ |. 
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मिल जोगी. जीम जमातों में जर थाल पत्तरकी क्या निस्वत॥ 


सुलतान गदा रहें संग सदा सिर जशा छत्रकी क्या निस्बत॥ 
दोड-कुछ मिली न जुगती | अकल यों अदल से चुकती ॥ 
जोग फकीरां बीच कभी होती नहीं मुक्ति ॥३५७॥ 
॒ ज० गोपीचन्द का ॒ 
दोहा-धन दारा में ना मन मेरा मोह ममता दुई मार ॥ 
काम क्रोध मन वश किया, गिरफ्तार अहंकार ॥ 
चो०-गिरफ्तार अहंकार मुझे नहीं मतलब भोगविलासन से ॥ 
मृगकी सुगछाल मंजुर मुझे कया मदलबजरअशी आसनसे ॥ 
खप्पर कर घर में खूब सजे नहीं प्रीत जरकंशी बसनन में ॥ 
सिर मुकर ताज से काम नहीं क्या मतलब तस्त सिषासन से ॥ 
दोइ-सरतनत बिसारी । जोग की रीति प्यारी ॥ 


दोइा--राजा जोगी जगत में, परम ऊच सरदार॥ || 
: व तैकिललःतविकेःहेउसभसर ` र 


३ - 
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गोपीचन्दे ME 026) भरथरी 


जोगी जनम जोत लेता नूप जाय नरक में पडता है॥ 
तांशा दर सागर डूब रहे तोंत्रा जल ऊपर तिशता है॥ 
इस विधि राजा जोग जन की हवितचित सें सेवा करता है ॥ 
दोड़-क्या गत सिखलाते | खोफ मुझको दिखलाते ॥ 
` |. हैं नाथनके पतिनाथ जोग क्‍यों नहीं बतलाते॥३६० 
Me ज० जालन्धर का. [ 
दोहा-फलंगी तुरा सिर मुकुट, बन्दील बरक जर तार ॥ 
नगर जटा इस शीश पर, ना सजे जोग बिस्तार ॥ . 
चों०-नासजे नोगबिस्तार नगरतजजंगलों में किततरह जायेगा ॥ 
खट पलंग मसहरी त्यागकर धर बिस्तर किसतरह लायेगा.॥ 
. |जिन कानोमें कुणडल सजते किस तोर करन दर्शन पायेगा ॥ 
` | छतत प्रकारके आहार त्याग वासी उकड़े किसतरह खायेगा ॥| 
रीइ-सिस्तर नहीं पायगा | तब जल उडे न्हायगा॥ | 
मले अतर फुलेल केसे तू भब्बृत रमायगा ॥ 


2 ` „ ज० गोपीचन्द का | 

दोहा-कानन दर्शन सिर जरा, भगवां वरण अनप || 
भदत भगंवर गुल सफा, शिव शक्ति का रूप । 

चो०-शिवशक्ति का रूप बदन तनपर न होता झा मायने ॥ 


सिर अलख्रूप अविनाती के सतार न होता क्या मायने ॥ 


, दोड़-शंकर का बाना | आप अमरापुर जाना ॥ - 
| नाथ धशे सिर.इथ जगतमें जोग माना - कृमाना ॥३६२ 
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०. उत्तम विस्ता उत्तम विस्तार नृप ले तोंबा धर में धरता है | 


जरठ थाम अमराषुर में घरवार न होता कया मायने । |. 


| रट तिभय नाम निरंजन को फलदार न होता कया मायने ॥ | 
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गोपीचन्द i SC CORES) भरथरी 
ज० जालन्बर का, 20000 0 
दोहा-बसन आभूषण जरकसी, तुरा तर्त निशान ॥ 
कलंगी ताज जवाहरातके, पतद्दीरों जड़त मकान ॥ 
चो ०-पतहीरों जड़त मकान महलधर नाजुक बदनी नार सजे ॥ 
तलवार तमंचा तोप तीर बुद्धि खंजर खड़क करार सजे ॥ 
बन्दील पाथा गल चमक नजर तार पेचे दसतार सजे ॥ 
मालगलोहरशी पझनियां सिर कंगन जड़ित जवाहर सजे ॥ 
दडइ-गज गाहरे घोड़े | कान में कुणडल के जोड़े॥ 
लाल जड़ाऊ नाम कनक कुन्दन के तोड़े ॥३६३॥ 
 ज०गोपीचन्द का. | 
'दोहा-ङतक्ञा कुण्डली गुल सफा, फबे कमर कोपीन ॥ 
प्रधुर मतंगा मूदड़ो, ओर वस्त्र रंगीन॥ 
चौ०-श्रोर अस्त्र रंगीन थाडबन्द अधर लंगोट लाल सजे ॥ 
कर भोली खप्पर दस्त पनाह रुद्राक्ष जपन गल माल सजे ॥ 
शंखनाद जनेऊ दिव्य दर्शन सिर सतगुरु का इकबाल सजे ॥ 
सिर टोप लट्टरी बाबरिया भेभूत भसम मृगछाल सजे ॥ 


| दौड़-सेली गल कफनी । ठीकरा हंड़िया चपनी ॥ 


आक घतूरा भांग चरस मद शोभा अपनी ॥३६१॥ 
- ज० गोरखनाथ का 

दोहा-गोरख की बानी सुनो, पीर जलन्धर नाथ॥ 
` कर कृया गुरु मन्त्र दो, घरो नृप के सिर हाथ॥ 
चौ०-परो नप के मिर हाथ नाथ अब लड़े देर मतना लाबो ॥ | 
दर्याव निकट गाय प्यासी मरे जल शीतल उनको प्यावो ॥ | | 
. [कर आस उम्मीद फकीर खड़ा दुरवेश समक कर पछताओ ॥ | . 
| ` | जिम देभ"सै"सुमने' अपर 'क्षिया““योगाभ्यास"भी बतलावो ॥ 


ननीनीननीनगनभगनगभगभनगनभीणनणनणभदतन शत ।]ी भी ओमआ।झ ख॥तझ अन्त. 


गोपीचन्द ` | ( १३६) भरथरी | 
दोड़-अमत की बानी । प्याबो प्यासे को पानी ॥ 


िन्नुक को दे भीख करो बख्शीश जिन्दगानी ॥३९५॥ | 
ज० मच्छुन्दरनाथ का. | | 

दोहा-छुन माई मेनावती, तुम घर को जाओ सिंधार॥ | 
अब गोपीचन्द बदन से, संब आलस्य उतार॥ | 
नो०-सव आलस्य उतार चलेगी कदे आर के पार तेरे ॥ | 
बे सबब करद के चलने से हो दरद लह की धाइ तेरे ॥ | 
किर खून बदन पर आन पड़े बिगडेंगे सब सिगार तेरै ॥ | 
जपुरंद जगानी जरद चिकन सुरख सब गुलेनारे तेरे ॥ 
दोइ-सब वस्त्र उतारो । मरन मोह ममता मारो ॥ 
` करो जान से बैर- भेष जोगी का धारो! 


. ज०गोपीचन्द का _ | | 
| दोह्ा-मुकर ताज महाराज ने, सिर से दिए उतार ॥ . | 
कलंगी उतारी सवालाब की, जर्कपेच दस्तार ॥ 
. |चो०-जर्क पेत्र दसतार बदन से वस्त्र निपर निकाल दिये ॥ 
| सुबरण कंकड़ जरी तोड़े सब काढू जमीं पे डाल दिये ॥ 
तलवार वगेरा सब शस्त्र मन्त्री को तुरत सम्भाल दिये ॥ 
` | असवाब नफर को बरूश दिया इनाम मुलजिमं डाल दिये ॥ 

| दोइ-तन कर दिया नंगा | सूरज सम चमके अंगा | 

` चन्दा समक वकोर समक मन ऊच निहंगा॥ 

3 - ज०» मन्त्री का ` | | 
दोददा-मदाराज यह क्या करा, मोह ममता दी मार ॥ 
आप जोग धारण करे, हम सब दिये ब्रिसार ॥ |. 
| चो०-हम सब्र दिये विसार राव कहा नित उठ दर्शन पाये'गे॥ | 
| सतत पुश्त कद्ीमी पाप तह तेरे, छोड़ किम्र-पर-जाये गे ॥ 


rnd 


गोपीचन्द | (१३७) ` भरथरी 
तुम पासं गुजारा करते थे अब क्या करतब करके खायेंगे ॥ 
कर याद्‌ मुहब्बत तेरी सब्र तड़प तड़प कर मर जायेंगे ॥ 
दोड़-कहीं करें गुजारा । नहीं कुछ हाल हमारा ॥ 
हे राजन पति राज दशे कहां करें तुम्हारा ॥३६८॥ 
ज० गोपीचन्द का 
दोदा-मन्त्री मेरी तरफ से, बिलकुल तजो उम्मेद ॥ 
*| ` तुम अपने अपने मरतवे, सब रहना मुस्तेद ॥ 
चो०-सब रहना मुस्तेद मेरी माता दर ,पेश दस्तूर रहो ॥ | 
[दर साबित कार्यवाही के वाओोइदइ वा दस्तूर रहो ॥ 
| जितने भर मेरे अहलकार सब माता को मंजुर रहो॥ 
कलुष उठकर हाजिर होवो दूर खिदमत फेज मंजुर रहो ॥ 
` 5 | दोइ-जा करो बजीरी। वालंदा करे अमीरी ॥ 
हम तो दिये बिसार मात ने दई फकीरी ॥ 


` जS्जालन्धरंको . | ॒ 
दोहा-सुरज भेष युग गगन में, शशि वश आयु भाव ॥ 
| भोम मकर युत बदन में, कन्या बुध सहज सुभाव॥ 
चो०-कन्बा बुध सहज सुभाव कर्कपूत सुरपति आबे तनमें॥ | 
. | भम मीनपुक्त धर्मेधार गये शनि तुला तुरत जब गए बनमें ॥ |. 
| राहृमिथुन युक्तव्यथ भाग गये धन केतु रिपु मिलगये रनमें॥ | ` 
-* | स्क्तिनातिथि मद मृगसिरमें सिद्ध योगकरंण कालब मनमें ॥ | 
` | दोइ-तत्व आकाश ठहराया । छल मरण सुर्ख की छाया ॥ |. 
| अभिनित मुहूर्त सोध कान के हाथ लगाया ॥३७०॥ |. ` 
[ ज० गोपीच॑न्द का क 5 
. | दोह्य-मन धर धीरज फाड़ियो कनक कदूरी कान॥ | । 
` _ कदर ढुब ता करो, जब जिए सेजान॥ | | 


गोपीचन्द . (१३६) सरथरी 


SSS तीन व ॒द न नारे 5 


RS नाना. 


>०-जायजिगरसे जान$भी रुसत तनसे जोनिकला मना ॥ | 
तकलीफ जिगर में बहुत बने दुख दर्द पीर मत करो घना ॥ 
मुमेद्ीन सपफ कुछ जतनकशे जिस कदर बदन तन रहे बना ॥ 
बे सबब दे देह कद बनी दे अजल रजामत बना फना ॥ | 
दोड़-घर कंर झन धीरा । दो कानों में चीरा ॥ 
` होती होय हो होय. कम तारलुक रुबी रां ॥१७१॥ |, 
ज० जालन्धर का 
| दोहा-करद पेना कर नाथने, दई कानों में डार ॥ 

पहले घारें दूध की, फेर लहू की धार॥ 
चो.०-फेर लहू की धार चले झर.खुश्क बदनतन लाल हुये ॥ 
मुख दृद बीच तकलीफ हुई बेहोश बदन विकराल हुये ॥ 
| मनमार सःरकंर चुप होगये जब जिदपे जबर जंजाल हुये ॥ |७ 
| कर याद्‌ रज का काज नुप गो।पीचन्द हाल बेहाल हुये ॥ |... 
| दोइ-चेहरा कम्हलाया । सभी मुरा गई काया ॥ | 

.. माता के परताप बहुत सुख में दुल पाया ॥३७२॥ 
LN ` ज॑० खिलाड़ी का र 

दोहा-गोपीचन्द जोगी बने, रोया बंगला देश ॥ 
| नर नारी तन ताङके, रो रो करत कलेश ॥. 
| च०-रे रो करत कलेश लोग सब छप २ आंसू डार रहे ॥ 

` [यमराज पुरी धमराज झुरे इन्द्र आसन डगमग हाल रहे ॥ | | 

| शुरू गोरख भी मु'ह फेर गये नयनन से नीर निकाल रहे। ५ 
[कि बालकराम विलाप बीव मुश्किलसे छन्द संभाल रहे ॥ | | 
.. दोड़-भुला कविताई | पलक धरती थर नांह॥ |` 
| रत जोग जमात सकल सुध विसराई॥ |. 


गोपीचन्द :. USO) 2 075 | 
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ज० गोपीचन्द का | 

दोहा-गोपीचन्दर दुख ददै में, हो गये होश बेहोश ॥ 
` अपना दुल किससे कहूं, तन मन किया खामोश ॥ 
चौ०-तन मन किया खामोश मेरेतनकी अबकोन पुकार छुने ॥ | | 
ना अइरकार ना नफर सुने नहीं सारा नगर बाजार सुने || 
नहीं तात छुने नहीं मात छुने नहीं निज परनाई नार सुने । 
दुख विपति मुत्तीबत तनमन की मेरी कलप कूक करतार छुने ॥ 
दोड़-जग थामन हारा | और यही मीत प्याश ॥ 
सांच नाम करतार और सव झूठ पसारा ॥३७३॥ | 


ज० जालन्धर का 
दोह्य-जिस सिर मुकुट मन्डील थी, उस सिर मली भभूत ॥ | 
जिस गल तोड़े जरकसी, उस गले काला सूत ॥ |. 
चो०-उस गलेकाला सूततड़ाक तजक वर कोपीनलगा दीनी ॥ 
| जिस तनपर अतर फुलेल लगे उस तनपर खाक रमा दीनी ॥ 
जिस कान तेन मोती कलकत थे पत्थर के मुखा पा लीनी ॥ 
पदम दम कुदरती गुप्त किया माथे की मनी छुपा दीनी ॥ |. 
दोड़-कर देदी माला | दई ओढून मंगळाला ॥ 
तकर पलंग विमान जमीं पर आसन डाला ॥ 
॒ द र ` ज० गोपीचन्द का i 
दोदा-राजा चोटी कट भये, भुड़वाये सब केश ॥ 
._ वसन आभुषण दज दिये, कर लिया सगबां भंष॥ | 
| चो०-करलिया भगवांभेष देशतज भेन जोगका धार लिया ॥ | 
| आलम का इरम अलाप किया गुरु मंत्र घटमें उतार दिया॥ | | 
` | छतीस प्रकार के आहार तजे टुकड़ोंमें मतलब सार लिया ॥ | | 
| सरतनत ङु बगरी. कुलः ससतनेत इल पंगराले-की इलः जजन्अपना“-मन^रूलिया॥ | ` 
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~ 
| दोड़-ऐसा मन मारा। राज से किया किनारा ॥ 
करके सबर सन्तोष भेष जोगी का धारां ॥३७%॥ 


ज०्जालन्धरका . . 
| दोहदा-जषत्री वेश्य द्विज लेत हैं, यज्ञोपबीत गुरु शीश ॥ 

` सन्यास योग धारण करे, दर दर माँगे भीख ॥ 
चो०-दर २ मांगे भीख बच्चा तुमभी भोली खप्पर उठाओ ॥ 


खुद माता से भित्ता लेकर रनवास बीत फेश पाओ ॥ 


दोङ-सबरी से खाता। योग तब बस में आता ॥ 
। ` होवे जोग सम्पूणं कहे रानी से माता॥. 
; 294४8. ज० गोपीचन्द का ै 
दोहा-गुरुजी मेरे तन मनमें पीड़ा घनी, दद गोश डरियाव ॥ 
चलने को ताकत नहीं, मेरे दुखते कान के घाव ॥ 


| दोइ-अब नालत जाता। बदन चलत . थरराता ॥ | 
जिनसे कोना भोग जाय किस त्रह कहू माता॥ 


; ड ` ज० जालन्धर का इ 
दोहा-जो नर दोनों : भेष में, लेत जोग सन्यास । 
| _ अथम भील मांगन चले, अब अपने रनवास ॥ | 


क Fr चो०-अब्‌ अपने रनबापस जगाते अलख निरंजन अविनासी ॥ | 
ह $ I a जब दुर्दून "मी. पाता उहि, पिनिम सने जमकर फांसी । ] ' ह 
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कुतका कमंडल नाद पकड़ माई मेना के महलों ,जाओ ॥ [ 


सोलह सो नारि मोजूद तेरे तुम माता कह भित्ता लाओ ॥| 


वो ०मेरे दुखते कान के घाव जिगरमें गम फिकर सोचहुवा ॥ 

बे मजा रंनीदा दिल होता पापी मश को कुमार हुवा ॥ 

| तन बीचे मुतलक जान नही विषया बदन कमजोर हुआ ॥ |. 
जाना दर महल मुनासिब नहीं सब कुरम बन्धुका चोर हुआ॥ | | 


दोड़-जा अलख जगाओ । मांग कर भित्ता लाओ ॥ 


| दोड़-नहीं सुतरा शाला । नहो' मात्रा बहू खाला | 


__असे'मदाह-कर्म-मो$-मवेनाथः"हुखेश ॥ || 


गोपीचन्द ( १४१) भरथरी 


MMM nf 00 5 आए शव 
जो श्रातम संजम जोग रूह सर्व. संकरप सन्यासी । 
जो शतम भतम परमातम है नातम नातम मथुरा काशी ॥ 


मोह ममता को मार सभर कर योग कमाओ ॥३७८॥ 
| ज० गोपीचन्द का 

दोहा-गुरुजी मेरे स्न खटरस नाजनी उज्बल वरणी गात ॥ 

एक एक कामिन के तहत में, रहें कनीजक सात ॥ 
चो०-रहें कनीजक सात इजारों नार शहर की सब जाती ॥ | 
जिन पर सिंगार अनूप रूप दामिनकी दमक दिलको खाती ॥ 
परिस्तान मुताबिक परियों के भरबान बिरक्ष तन में लाती ॥ 
रखसार जुर्म वलदार सजी दामन की दमक यों मुस्काती ॥ 
दोइ-भाती मन मेरै। पास रह साँक सबेरे ॥ | 

किस तरह से माता कहूँ सात ले लीने फेरे॥ . 


ज० जालन्धर का. । 
दोहा-इस सागर संसार में, नहीं तात नहीं मात ॥ 

. नहीं पुत्र नहीं परतरा, नहीं दुहिता नहीं आत ॥ 
चौ०-नहीं दुहिता नहीं भत आनजा नहीं बिरादर भाई है ॥ | 
चाचा है ना चाची है ना ताया है ना ताई हे॥| 
ना समधी है ना समधिन है ना दुस्तर कुम जमाई है ॥ 
ना नाना है ना नानी हैं ना कोमिन कुले घर जाई है ॥ | 


नहीं साली नहीं सास झूठ ममता की माला ॥३८०॥ | | 


ज० गोपीचन्दं का 


दोद्ा-कर फोलौ सर लिये, गुरु करो आदेश ॥. . | 


“ नाथ दुखेश तुर्त नगरी की सुरत लगाई है॥ 
जा वालदेन के मइलों में ड्योही पर अलख जगाई है 
| तुम्हारा कुल परिवार आनम्द होवे श्रीसतगुरु सदा सहाई हे 
तुम शिव निरमायल दो भिक्षा दाता की सुफल कमाई है 
दोड़-मत देर लगाओ । दूध भिक्षा लुम पाश्रो॥ |. 
हे माता कर स्याल एलककर नजर उठाओ्ो ॥३८१॥ जा 
` ज० मेनावन्ती का न, 
दोहा-महलों में मेनावन्‍ती, सुना अलख का नाम॥ 

` पंलगसे नीचे उतरके, थाई डयोदी निज धाम ॥ | 
चो०-आइ डयोद़ी निजधाम किसी योगीने अलख जगाई है ॥ 
` | क्या सुन्दर खर से शब्द हुआ घर आके बीन बजाई है ॥ 
पचास रुपये ऑर साठ मोहर मिष्ठान प्रत ले आई है॥ 
सब नकवा चरण चढा दीनी रिद्धि सिद्धि खप्पर में पाई है॥ 
_| दोड़-देखत पेशानी । बात अब कह नहीं जानी ॥ 
' सूरत शवल डवि शान पुत्र की नहीं पिछानी॥ र 
ह| ` ` ` `` ` ज०.गोपीचन्द का | 
` |दोददा-माताजी तुम राजी रहो, दूध: प्रूत परिवार ॥ 
| बेल के सम्पत्ति फलो, अन धन भरो भरडार ॥ या 
वो ०-अनधन भरों भंडार भात तेरा सदा हुक्म गुलजार रहो॥| . _ 
| सरतनत सलामत बंगाला सब अटल राज. दरबार रहो ॥ 
 |में नकद अरारफों अया करनी सब हिम्मत जा भंडार रहो॥ 
` | पारब्हम को कृपा से खुल अशरत ऐश बहार रहो ॥ 
| दोड़-धन ऽय बहुतेरा । फोज दल लशकर डेरा॥ |. 3 
| _ रहयो उमर डुलन्द ३ जियो माई पुत्र तेरा ॥३ ८३॥ | * । 
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` ज० मेनावन्ती का । 
दोहा-कहो किस घर जन्म है, कोन हैं गुर पीर॥ 
कीन उम्हारे मात पिता, कब से भये फकीर ॥ 
चो०-कम से भये फकीर योगीश्वर कौन देश चल्लके ये | 
किसी धमंशाला या मंदिरमें या भवन भुमि बिस्तर लाये ॥ 
इस बालेपन के आलम में किम सबब कानन दर्शन पाये ॥ 
धन सर्वे संकरप बात स्पर्श तज आप सम्यासी कदलाये | 
दोड़-तुम पन अहारी | बने दण्डी ब्रह्मचारी ।! 
योगारुढ़ सन्यास श्रीकृष्ण गीता सारी ॥ ३८४ ॥ 
ज० गोपीचन्द का : 
दोहा-माता जी चत्री के वर जन्म है, गुरु जालन्थर नाथ ॥ 
जन्भ मात मेनाबन्ती, पदमसेन मम तात ॥ 
'चो०-पदमसेन मम तात अलखने नुपधर जन्मजगीर दिया ॥ 
कुल कामरू ढाके बंगाले का करता शाह ने नजीर किया ॥ 
में माताजी को बुरा लगा कर पोरस पकड़ फकीर किया ॥ 


दिन चारहुए कल जोग लिया मठ पकड़ केनको वीर दिया ॥| 


दीड़-मट मुद्रा पहराई | सब घ्र भील मंगाई ॥ 
देना चुकटी चुन घात तजनी फरमाई ॥ ३८५॥ | 
र ` ज० मेंतावन्ती का... ह; 


दोहा-माता सुत की सूरत पर, करे नजर भर ख्याल ॥ 


उत्‌ रिति, सुनीत सुगत उहा, छत मेरी, जिल्गानी पर॥ 


es FN 


` खुश्कृ खून पिंजर भया, बदन बिखम विक्राल॥ ., | | 
चो०-बदनबिखलविकाल शाब विल्कुलनहीं सकल दिमानी पर ॥ | 
पदम खबर कहां गुप्त हुआ नही अदभुत मनी पेशानी पर ॥ Le 
छवि शकल सूरत बर्बाद हुई रतियों नहीं रूप जवानी पर ॥ 5 


त () भ 
| दो -झट गरदी खाई । सकल सुधबुध बिसतराई ॥ 
बालेपन के बीच पुत्र कर गया बिदाई ॥ ३७६ ॥ 
ज० गोपीचन्द का 
'दोहा-माता देखी. तड़ती, थाई लबों पर जान ॥ 
` पहले मन समझा नहीं, अब क्यों तजे प्रान ॥ 
| चो०-अब क्यों तजे प्रान. योग देकर पहुताती क्या माने ॥ 
घरवार नगर से कादृदिया अब मोहब्बत लाती कया माने ॥ 
गदिश में मुझको डाल दिया अब फैल मचाती कया माने ॥ 
मेरे जबरन कान चिरा दींने घर लोग हंसाती कया माने ॥ 
| दोइ-बतलादे माईं-। उलट क्यों गिरदी खाई ॥ 
` इस्बुल हुकम इजुर मेंने तामील बंजाई॥ - «” पर 
202 ज० मेनावन्ती का | | । , 
दोहा-जलबलो ऐसा सिद्ध पमा, जलो योग लगो धाय ॥ | 
वे कीमत रतना मणी, सब रंग दिया गंबाय॥ |. 
वो ०-सबरंग दियागंवाय राजतज योगमें सिदक यकीन इए ॥। | 
धन दोलत दारा द्रव्य दाम तज मिसको सख्त घन हीन हुए ॥ 
जर तरत सिद्दासन पलंग ते बिस्तर मगछाल नशीन हुए ॥ 
| कुल हुकम इकूमत अदलतजे बन जोगी बल आधीन इए ॥ | 
दोइ-भ्रफसोस. घनेरा | किया जंगल में डेरा॥ 
| विपत मुसीबत गजब वीच मुरभाया चेदरा॥ 


क Re ' ज० गोपीचन्दका ee 
| दोहा-माता तेरी जवान में, किसी जगह नहीं गैर ॥ 
. | तू पहले क्या जानती, कठिन जोग का तौर ॥ | 
| चो०-कठ्नि जोग का तोर जोग योगही योग पुकारत थी ॥ |. 
 |भन्न खाना मुश्किल जत शाना पुणकुल कर दोना तन बान वानके मारत थी॥ |. 
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न = कल ( १४५) | भरथरी 
ने ड क न च न 
खट ज्ञास्त्र मत ले ले कर गीता के अर्थ विचारती थी || 
तेरा बचन मानमें जोगलिया जिस भरम अममे गारत थी ॥ 
दोड़-ख से नहीं डरती । राज की निन्दा करती | 
दिया सिपत पर जोग सांस काहे को भरती ॥३ ८७|| 


| ज० मेनावन्ती का , - 
दोहा-बेटा बिना नृप इस देशका, कीन करे इन्तजाम ॥ 
बिन तस्त बंगाला उजड़के, हो जाय बात तमाम || 
तो०-हो जाय बात तमाप नृपबिन कोन बरते रजधानी को 
उवरंण घर जड़ जवारों के कोन बरते भिशत निशानी को | 
इन्साफ देश का कोन करे चितवे सोलह सो रानी को ॥ 
तेरा बदन खुद बरबबाद गया क्‍या देखू' सूरत निमानी को॥ | 
दोड़-कोन करे कचहरी। सजे मजलिस घनेरी । 
कन बरते धन द्व्य जाम जर फत सुनहरी ॥ 
 ज०्गोपीचन्दका | | 
| दोहा-माताजी .हमजोगीवन रमगये, तुम्हीं करो इन्तजाम ॥ 

.. माल मुल्क सर्तनत से, हमें नहीं कुछ काम ॥ 
चौ०-हमें नहीं कुछ काम सदा रमते विन.फकर फकीरों के ॥ 
उम तस्त बैठ इन्साफ करो मिल जमले शाइ नजीरों के ॥ | _ 
= | इम देशों दरम्यान सजे तुम मजलिश बीन अमीरों के । ।| ` 
` | इम दुख मुसीबत सुगत रहे तुम सुखिया सकल शरीरों के ॥ 
| दोइ-लोमी हीरों की । इमौ सादिक दवीरों की ॥ p> 

| मको तस्त नशीन सिपह तरकश तीरों की। ।३८१ `| 
न ४ ज० मेतावन्ती का ३ शा 
. | दोश-त्रिस पग जोड़ी जरकशी, जर जफती जरी दोज॥ 
| बद पर्णकः धरनपरे पडते नन सबै रोज॥ 
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| दम दमदम बहुत ताकीद करे सिरपर बहु बो जबर घरती॥ 


MrT 


दोइ-गुल सफा उठाए। मांग कर भिक्षा लाए ॥ 

में चन्द्री निरभाग जोग देकर पढिताए.॥३६० 
| क 'ज० गोपीचन्द का 
दोहा-क्या माता तेरे मन बसी, कयां मंशा हच बोल ॥ 
उजनी कन्तरीन को, दास्तान दे खोल ॥ 
चो०-दास्तान दे सोल तोलकर गोल गोल बातें करतीं 
बड़ी कोशिशसे दुखेर कियाहम लोचन जलसे क्यों भरती ॥ 


| मेरीकिस्मतर्मे यह जोगलिला अब नारक दोष किसपर धरंती ॥ 
| दोइ-हमरको बतलाना । फेर हमको नहीं आना ॥ 

| फजर करेंगे कूच देश देखन को जाना ॥ 

| Ns ज० मैनावन्तीका ` Co 

' दोह्दा-कोमल तन मन किन में, नहीं निभने का जोग ॥ 

| बारह शरस तक ऑर कर, हुक्म राज रस भोग ॥ 

. | चो०-हंकम राजरस भोग तेरी वालकबुद्धि उमर नादानी है ॥ 


बहूँ सोलह सो सुतः 5 नहीं दुस्तर कन्या सब यानी है॥ 
[दो चार सुता बर योग भई कर संकल्प किसने व्याहनी है ॥ 
दोड़-पर द्रव्य बहुतेश | तहत जग बीच घनेरा। | 


| गोपीचन्द ( १४६ ) भरथरी 


| नाजुक जन. जो-नाजनियां सब लड़कपन में हुई रानी हे ॥ | 


वारु, क, गहन -ऋच करूजफे०्डेस]।३१ २॥ ˆ व नस )३९२॥ 


p : 
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गोपीचन्द ` क ~ (१४७) व भरथरी 


—— en 


_ जञ० गोपीचन्द का 
दोहा-अब राज जेवा यश नहीं, होय कर्म जोग दरम्यान ॥ 
वह आलम में नहीं रहे, जिन फड़वायें कान ॥ 
चों०-जिन फड़वाये कान ज्ञानकर सोतसमक धरमन धीरा ॥ 
मेरा होता पथ बेशगी का भाट ठाठ पटक देता दीरा॥ 
सत नाम उद्दाक्षी होता बो दू' त्याग कमे का जंजीरा ॥ 


मेरे अलख नामकी माहर लगी मेरे कानोमें लगगया चीरा॥ | 


दोइ-नद्दी' हटे हटाया । जोग नहीं मिटे मिटाया ॥ 
जो मुद्रा दू. काढ जाय दोजख मरें काया ॥ ३९३ ॥ 
ज० मंनावन्ती का 
दोह्य-अरेबेश जोगी बनेसो बंनगये, अब मतबनो फकीर ॥ | 
जितना जोग में कर लिया उतना ही अकसीर ॥ 
चो०-उतनाही अकसीर कवर तेरा छुफलयोग गंभीर हु्॥ 
वे सबब कान फड़वाने के फकीरों में बड़ा फकीर हुआ ॥ 


वर तस्त बैठ सल्तनत करो छुलतां में बड़ा अमीर हुआ ॥ 


एक भोजनभोग दूजे साक्नजोग तीजे नरपति शरीर हुआ ॥ |. 


| दोड़-दोनों घर काजा | जगत में जोगी राजा ॥ 


` राजा जोग दृश्ण्ान करो. दोनों दर साजा ॥ ३९५ ॥ 


ज० गोपीचन्दका | 


| दोहा-में नरक गामी नप था, दिया सुराग में डाल | 


स्वगे से पटकत नरक में, तन गालत तत्काल ॥ 
चो०-तनगालत तत्तालजान्‌' कया मसतहलत बुरीनजर तेरी॥ 


| क्या मनसे वात बनाती है कुळ चलती नंही' तदबीर तेरी ॥ | “ 


तेरा' ही हुमम मंजूर करू जा निकल काल तसबीर मेरी ॥ | 
कर असल तख्तपे राज करू जा उलंट तुरत तकदीर मेरी ॥ | 


“न ््ट््मकनम्न्लC OTT दा ०।०॥०५-० ७०) ७।।०५३०]०।, ५-१७।॥। Research Aeeeiery mmm 
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गोपीचन्द 
| दोइ-चुन चुन के खाता ।.काल बसं में नहीं धाता ॥ 

होय सम्पूरणं जोग कहू रानी से माता ॥ ३६५ ॥ 

| ज० मेनावन्ती का 

| दोह्य-भ्रव्बल सुत ने मात के, हवम लिये सब मान ॥ 

| मात हुम्म प्रताप से. मिले परम गुरू ज्ञान ॥ 

| चो०-मिले परम गुरू ज्ञान गुरुसे ज्ञान शब्द सब पा लीना ॥ 
. | गुसङ्लान भ्यान पहष्चानलिये तल जान अमरफल खा लीना ॥ | , 
बे सबब अपीरस पीने के अमशपुर मन्दिर छा लीना ॥ | 
| नोलख बत्तीस हजार बरस कलियुग अमर करा लीना ॥ 
| दोड-नद्दी' छीजत. काथा । बदन तय पुश्त बनाया ॥ 

| फेरि बचन ले मान चार जुग जगत की काया || 


| ज० गोपीचन्द का - 
दोहा-माता तेरे हुषम की, फोरन की तामील ॥ 

नधन तज जोगी बना, पलक करीना दील ॥ 
`. | चो०-पलक करी ना दील मातत तेरा कहना नददीमानत है ॥ 
तेरे हुखल हवस फकीर बना हम खाक खलककी छानंत हे ॥ 
. | अस्त्यार जिगरका सतगुरुक्ो अब हम तुमको नहीं जानत है ॥ 
| इकबाल गुरु की कृपा से जग की सूरत नहीं पहचानत है ॥ 

दोड़-गए बेठ किनारे | घेर सु दुख डारे॥ 

बन जोगी करू काज काल सिर आन पुकारे ।३१७॥ 

Ee ज० मेनावन्ती का 
दोहा-गोपीचन्दे मुझ तरफ से, बिर्कुल पड़ा अन्धेर ॥ 
मनहित चित रुल बदल के, ग लोचन दियेफेर॥ | 
| चो०-हगलोचन दियेफेर जिगर जननीका हुक्म अदूल क्रिया ॥ 

` ।जगमाता छुत दारा बहन तिरिया तनयोर वसूल किया ॥ 
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गोपीचन्द | CRD) | 
जड़जीवन जन्मको जानत नहीं नोगीका जहर कबूल किया ॥ | 


| चो०-नद्दी' भाषजनही भात भानजा नही परिवार हमारा है ॥ | 
`| नही कुट्म्व बन्धुपरिवार बहनोई नार दुस्तर यार हमारा है॥ 


दोड़-नाही' नाती गोती। नादी. पोता पोती ॥ 


दोहा-चल सतगुरु के पाश में चलू', लाऊ तुमे बख्शाय ॥ 


. | चो०-निभेय राज कमाय चलो सतगुरु के पास जरूर चलें ॥ 
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घरके कुल तोर तज दिये परधाम में काम फजल किया ॥ 
दोइ-माता नहीं जानी | बात सतगुरु की गनी ॥ 
. कुल तजके परिवार कद्दी योगी की मानी ॥३०८॥ 
` ज० गोपीचन्द का 
दोह्दा-माता सब सागर संसार में, मनीं मित्र नहीं तात ॥ : 
नहीं बहन नहीं स्त्री, नहीं. भावज नहीं आत ॥ 


नही' भाई बिरादर वहन सुता सब झूठा जगत- पसारा है ॥ 
इस मोह ममता समुद्र में सतगुरु का बड़ा सहारा है ॥ 


बिन सतगुरु के कह्दी' मुक्ति नहीं होती। 


.. ज० मनावन्ती का 
फिर बैठ सिद्दासन तख्त पर निभेय राज कमाय॥ 


वलि भेंट नकद सरधा प्राफिक ले हम हस्बुल मकदूर चलें ॥ 
बर खातिर सुत गोपीचन्द की गुरु सन्मुख नजर चलें ॥ 

जिस कदर अदब से बिते थे उस कायदे वा दस्तूर चलें ॥ 
दोइ-पास जोगी के जाऊ' | जुभे बख्शबा के लाऊ ॥ | 
रखते नजर हजुर चश्मदीद में सुख पाऊ ।४००॥ 

ज० गोपींचन्द का 
दोहा-गोपीचन्द उठकर चल दिये, आये सतगुरु पास ॥ 
` सुत संग थाई मेनावन्ती करन पिरोजन रास ॥ 


; किम मम की रथरी 


जो, करन पिरोजन रास खास लुत मादर साथ चले दोनों ॥ 

कर नग्न चंणवर धरण फरत सतगुरु का शरण चले दोनों ॥ 

| तप घर्ती मघ पग फूक गए दर आतिश शरण चले दोना ॥ 

| दूर धूप विपत्ति तकलीफ हुई जननी ने दाथ मले दोनों ॥ 

दोड़-सतगुरु पे आये। आन झह शीश निवाये॥ 

सन्मुख करा आदेश दस्तबन्द दुशेन पार्थे ॥ ४०९ ॥ 
ज० जालन्धर का 


दोद्वा-किस मतलब मेनावन्ती, थाई छत के सात ॥ 


चो०-कुल कृम्दलाया गात-सूरजषढ गगनधरती जलती 
तप रेत घरमे अगन लगी करनगन चरण क्यों चलती है॥ 
तेरी मनमर्जी सुत अमरकिया कर सबर अलगनही रहती है ॥ 
` |जिस काल कवश्को जोगदिया तेरे फजल चोगुने फलती है॥ 
दोइ-मनसा को पूरी। इबप हो गया इजुशी || 

ब अपने घर वेठ कार जा करो जरूरी ॥ .. | 
ज० मनावन्ती का 
दोहा-इस नृप कु वर बियोश में, लगता नहीं दरबार ॥ 
सकल सृष्टि मन उछल के, रोते जारं बेजार ॥ 


| नुप तुख्य सात सो दुस्तर हैं सब रो रो रुदन इमेश करें । 


दोडढ़-भूरती नर नारी । रोवे कुल खलकत सारी ॥ 
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चौ०-रोते जार बेजार मुल्क की चरचा संब द्वी नरेश करें॥ | 
रनवास सकल घर महलों में सोलह सो नार कलेश करें ॥ | 


करते सुदन विलाप मुझे दे.दे कर गारी ॥ ४०३॥ 


FF 


` | हमसे मुहब्बत छुटती नहीं क्या इसका जतन विशेष करें ॥| | 


FEE UO . 


| | ज० जालन्धर का ; 

दोइा-जो लिख दिये लज. ललारमें, विधत विधाता रेख ॥ | 
कलम कुदरती करम की, जन्म बार लगी मेख ॥ 
| चो०=जन्मवार लगी मेख जिगरमें दलगीरी रंजमत जानो ॥ 
करो दुखसुखरी निस्तफनिस्फी पुण्य पाप भजन समता जानो ॥ 
क गिन लाभ खे घुकसान गुन. अवगुन इम करके मानो ॥ 

` | श्रीकृष्ण गये लिख गीता में तुम वह तले वेद अथे छानो॥ 
` | दोइ-अब ज्ञान हो गया । ज्ञान से व्यान हो गया॥ | 
व्यान बीच भगवान आन महान हो गया॥ 

- ज० मेनावन्ती का 
दोहा-श्री मद भामवत बीच में है अमृत की खान ॥ 
सुलदेव मुनि जो लिख गये वोही लिखित प्रमान॥ 
चौ०-बोही लिखित प्रमान गुरसे ज्ञान ज्ञानसे भ्यान होवे॥| _ 
ध्यानसे धर्म पर्मसे सुक्राति सुक्ृति से नर भगवान हीवे ॥ | 
| भगवानसे प्राण प्राणसे पराक्रम पराकम से जीव ज्ञान होवे ॥ 
जीव ज्ञान ज्ञानसे जग जगसे वर्षा वर्षा से करमवान होवे ॥ 
दोड-करमों से जोगी । जोग से राज का भोगी ॥ 

राज से बने फकीर फेरि गति कभी न होगी ॥५०५॥ | 
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- | दोहा-माई जन्म पत्रिका बीच में, है प्रवरज का जोग ॥ 
सात ग्रह त्रिके भवन में, रिसिप नाथ संयोग ॥ . 

| चो०-रिसप्नांथ. संयोग शशीलानरेश राज नहीं चलने का॥ | 

रबिमंगंल .तपधारी करता बिन भेष दिये नहीं दिलने का॥| | 
बुध शनि शुक्र निरगर्भं करे गुरु पतित नहीं फलने का ॥ | 


` | यद भातिलीमगुुतं, पर योग री वलने का॥ | ._ 


मत (२) - भरथरी 

दोड़-राह राइ. चलाये । केतु कोलुक दिखलाये ॥ 

| . जिनके लिखदिया जोग फिर कहां राज कमाये ॥४०६॥ 

ज० मेनावन्ती का | 

दोहा-मेरे इकलोती का एक है, दूजा खुत नीं कोय ॥ 

| नहीं सुतके सन्हति हुई, इकम अदल नहि कोय॥ | 

` | चो०-हुकमअदल नहिकोय बिगड़गया मालब्रब्य धन घरा २॥ 

| मेरे गोपीचन्द के साथ रहा खिल तन तरखर बन हरा २॥ 

| नो नदी बहदत्तर सरवर में दिल सतत सागर जल भरा २॥ 
ब सबब जोग हम तबाह हुए शम फिक्र रत मन भरा २ ॥ 

दोड़-हो गई दलगीरी। हाथ से छुरी अ्रमीरी ॥ 

` माल युर बर्बाद तबाह कर गह 'फकीरी ॥ 


. ज० जालच्वरका : 

| दोदा-कोन सबब किस कारणे, क्यों करती तकरीर ॥- | 
| मन मतलब कृती नहीं, देती खड़ी नजीर ॥ 
| चो०-देती खड़ी नजीर ज्ञान के बान जिगर में मार्त है ॥ 


I 


` | इसे सितम चश्म छुपाते हैं आपस में नजर इशारतु है ॥ 


` | दोइ-गारत कर जाती। मांग क्या इमसे चाइती ॥ 
' | वददमूजिष दे माल बहुत क्यो जात बनाती ॥ 

[  ज०-सेनावन्ती का 
. | दोह्ा-हस गरज मन्द्‌ की अरज है, सुनो गरीब निकाज ॥ 
` | बारह बरस तक दीजिये, गोपीचन्द को राज ॥ 
. | चो०-गोपीचन्दे को राज बकस रोह सों नारि जवान हुई॥ 
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घुतमात को मसलत असल हुई दोनों की एक, शरारत है ॥ | 


` | रंग रूप उखशी पातर के पप्रसिताल-सुत्ाविक सान हुई ॥ | 


| मालूप अकल से होता हे जर जीत के बाजी हारत है॥ | _ 
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एक पलक अलग नहीं इती हैं सब मुहब्बत में गलतान हुईं ॥ 
एक तरुण उमर गोपीवन्द की कोई नहीं सन्तान हुईं ॥ 
दोड़-दिल में दिलगीरी | कोई दिन करे अमीरी ॥ 

वारह बरस कर राज फेर सिर धरो फकीरी ॥९०१॥ 


ज० जालन्धर का 


दोह्ा-लेकर पन्थ फकीर का, कहे मनोरथ काज ॥ 


खुदसुत अमर करा दिया फिर चाहते हो राज॥ 
चो०-फिर चाहते हो राज आज चल दूर दफे हो कुलहारे ॥ 
क्या नहीं पेशतर जाने थी यह जोग जुगत सबसे न्यारे ॥ 
मालूम नहीं बहू तिश्यन श्रये नप गोपीचन्द प्रीतम प्यारे ॥ 
„ |दे गाल फावड़ हाथ लिये दो चार झक तन में मारे | 


दोइ-जा ठगने आये । जगत सब ठग ठग खाये ॥ ER 
ठा गया गोरखनाथ ठान हमको भी आये॥ | | 

ज्‌.० मनावन्ती का Feo 

दोहा-वियोग किया भेंनबंती, लगी जिगर में चोट ॥ 
| पर धू'घट कर बैठ गई, ले दरख्त की ओं2॥ | | द 
| चो०-ले दरख्त की ओट गगन से रो रो कक पुकार रहे ॥| | 
मन समक जुदाई. खुद इतके हग लोचन से जल छाय रहे ॥ 
सुव करने सुत गोपीचन्द के लख बार बार झक मार रहे ॥ 
| तकदीर मजहर उलट गई ये चोट जिगर में सहार रहे 
दोड़-नहीं चलता चारां। जश नहीं जोर हमारा ॥ 
अलख हुक्म अस्तार कोई दिन करूं गुजारा ॥ _ Xe 


ज० जालन्धर का i 


| दोद्य-कह किस २ के घर जायके 
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चो०-करन गदानजदीक बोल किस २ घर अलख जगा आया ॥ 
इस नगर उगनियां बस्तीमें इनगुलहीरों को क्यों संग लाया ॥ 


| हर भक्त भजन में बैठे थे इस भगनी ने रोला पाया ॥ 


हर वक्त शिफारिश करतीहे तू क्यों इसको लेकर आया ॥ 
दोड़-तू कहाँ से आया । बोल क्या भिता लाया ॥ | 
किस किसके रनवास जायके अलख जगाया॥४१२ 
he | ज० गोपीचन्द का 
दोहा-गुरुजी माता के महलों गया, जाकर किया सवाल ॥ 
जननी ने जाना नहीं, ले भित्ता दई डाल ॥- 


| चौ०-ले भित्ता दई डाल दाल मेश दर्याफ्त मुश्तहर कीना ॥ 


में जन्मकमं सब ब्यान किया हव साफ समझ उत्तर दीना ॥ 
सुन जिकर नजर में गोर किये जब जननी ने पुत्र चीना ॥ 
कर रुदन जान से मरन लगी बिलफेल हाथ शस्त्र लीना ॥ 
दोड़-में दिया दिलासा | मात ने रच दिया रासा ॥ 

' चली इमारे साथ आपकी करके आसा ॥ . 


` ज०जालन्धरका | 


| [ दोहा-जननी के घर क्यों गया, इस ठगनी के पास ॥ | 


असल मुनासिन, था तुमे, खुद जाना रनवास ॥- 


 |चो०-खुद्‌ जाना रवास स्पर ले हाथ गया क्या माने ॥ 
` | वू बन जोगी पटरानी को घुस बात कहा नहीं क्या माने ॥ 

| नहीं प्रीत तजी पिया प्यारेसे दुख गात सहा नहीं क्या माने॥ 

` , | नदीमात कही नहीं खुद भी गई मनसाफ रहा नही क्या माने ॥ 
| दोड़-क्या स्यान बिचारा । नहीं रनवास सिधारा॥ 

खादिका ॥ ` | | 
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गोपीचन्द (70५५०) कक भरथरी 

. ज० गोपीचन्द का 

दोह्दा-गुरुजी बड़ी बुजुगी समझ के गया मात के पास ॥ _ 
सूरत देख नु दीन की तन मन किया उदास ॥ | 

चो०-तनमन कियाउदास कुल सुधब॒ध तनकी विसशई सगरी ॥ 


जब मां कक पुकार दई लुन खलक जमा हो गई नगरी ॥ 
रनवास नगर नहीं जान दिया इक लक्त मात इमसें भरी ॥ 
दोड-कहीं नहीं जाने पाया | जुर्म बाता ने हाया ॥ 

लिया जाल में डाल तुम्हारे पास ले आया ॥४१४५ 


ज्‌० जायच्धर का र 
दोह्ा-वहा पहले क्यों नहीं गया रंग महल दुरष्यान॥ 
बन जोगी जन समझता अपने तह छलतान॥ : | | 
चो०-अ्रपने तई छुलतान जहाँ में साबिक इससादर संमका॥ | 
सोलह सो नार कनीजन का घस्मर मालि कादिर समभा ॥ 
दल लशकर फोज रसाले का रण शूरबीर बद्दादर समभा ॥ 
| बेकसी योगनहदी' स्याल कियाते वोही हुकम नादिर समभा॥ | 
दोइ-गया भूल फकीरी। याद आगई अमीरी ॥ | 
गया नहीं रनवास लाया दिल में दलगीरी॥४१६॥ 
ज० गोपीचन्द का 
दोहा-लिहाज वर अपनी जहां से प्रीत भोज अपार ॥ 
हम से उठ सकता नहीं शर्म दया का भार ॥ 


ज 


| चमरकात गात मस्तक सजात लशकात दाथ तलवार किये ॥ | 
| रुखसार जुल्म बलदार सजी चशमों की दोधार कटार.लिये॥| | 
` [मुल पा हाल कोई फटी नहीं बिन शेर शमे, के मार लिये॥ | | 
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गोपीचन्द.... ( १४६ ) भरथरी | 


दोइ-इ+ विधि नही जाता | शमे सोहबत का नाता ॥ 
बिना शोट की गोट बान बिर बल खाता ॥४९७॥ 


ज० जालन्धर का 


दोहा-सुन सतगुरु गुस्से इए, लई गुल सफा हाथ ॥ 

नाजुक बदन मलीन में, मार पांच छः लात ॥ ( 
चो०-मार पांच छः लात गुल रंग पर लात दो चार चली ॥ | 

बर कपर बरला कए २ के कुल तनपे वेशुम्मार चली ॥ | . 

दो चार तमाचे थपड़ों की रुखसारों पर भार चली ॥ | 

कचखामकरन चोट लगीं एक इस्त छोह की धार चली ॥ | 

| दोइ-भीजा तन साश | बहुत खफगी से मांरा | 

दो गया बेवकूफ कहा नही किया इमारा ॥ | 

I ज० गोपीचन्द का - 

दोह-बोट लगी जब कुवर के, हो गया बदन बेताब ॥ 

.. चन्द्र सूरज सम सकल थी, उड़ गया हुस्न शवाब॥ . 

| चो०-उड़ गया हुस्न शबाब हपैसे आज गजब गुरु पीरे भरा ॥ 

जब नाजुक तनमे चोट लगी हग लोचनमें जल नीर भश ॥ 

` | मत मार गुरु मर जाऊंगा मेरा बदन बहुत तकसीर भरा ॥ | 
दे कूक ददे से रोन लगा दुस में सकल शरीर भरा॥ 

| दोड़-मारत किलकारी | उलट खा गया पिछारी ॥ | 

हैं सतगुरु मत मार लबों पर जान हमारी ॥४११॥ | 

“Ua 2 ' ` ज मेनावन्ती का 

 |दोदा-ङवर धरणी पर तड़फता, दई गुजरों ने मार || : 

` | परत न मानी देल के, दई सरली कक पुकार॥ 

के चौ०-दुई सरली कृरु पुकार कठिन सबबुरे तोर गुरु पीरों के ॥ 

| में जानत थो खत अभर किया यह कोठ 


ee 


प कोउ करत शरीर कि ॥ | | 
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गोपीचन्द (७७) जाओ 
में भेष दिलाकर मूल गई डड़वा के काम क्‍ 
एस नाजुक तन पर मार पड़ा लग जहया आग फकीरा ऊ ॥ 
दोड़-छाती से लाया | करी झांचल की छाया ॥ 

देख खून की खाल सकल तन मन घबराया॥2२ ०] 

ज० गापाचन्द का 

दोहा-है माता किस गजब में, दिया पुत्र को गेर | 

दस बीस दिन के बीच में होय बदन का देर ॥ 
चो०-हदोय बदन का देर मेरे पर काल सजा सिर साजे है ॥ 
तू समफत हे जोग दिया यहाँ सर पर मोत बिराजे है॥ | 
में विपत मुसीबत भोग रहा इस सबब तेरा दिल राजे है ॥ 
खुद तेरी बदौलत फिरता हूं सत पर पलक निबाजे है ॥ |. 
दोइ-बाजो नहीं हारी। गई गज की असबारी ॥ 

हमको नीचे गेर आप चढ़ गई अम्बारी | 


ज० मेंनावन्ती का 
दोहा--नरम बचन सुन कुवर के, उठी मात तन पीड़ ॥ 
ह जो में ऐसा जानती, पड़े पुत्र पर भीड़ ॥ 
| चौं०-पड़े पुत्र पर भीड़ तुरत मन्दिर महल छिपा रखती॥ 
किसी जोगी जती सन्यासीको छवि खुतकी नही दिखा सकती ॥ | 
तू भी गुरु ग्यान पूछता तो में उल्टे वेद बता. सकती ॥ | 
जो खबर बदन त्रिपत पड़े दू' ईश्वर को दिखला भक्ती॥ | 
| दोइ-पुरय दान कराती । वेद विच पुराण छुनाती॥ | 
जब गंगा तीरथ. जाय फेर बरनी बिउलाती ॥४२२ 
ज० गोपीचन्द का 
| दोह-माताजी विपतकटत गुरुक्ञानसे भूखकटत किए पान ॥ |. 
__ प्याश कुडत्‌ जल नोर से, किकर कटत किए ज्ञान ॥ | 


~ hs = के ड ५ र 
गोपीचन्द | M५८) 007 भरथरी 


| चर काल फन्द का जाल कटत सतगुरु की छड़ियां खाने से ॥ 
पढ़ गीता से अज्ञान कटत कुल पाप कवत गंगा नहाने से ॥ 
ममता के जंजाल कशत मन निश्चय जोग कमाने से ॥ 
दोड-हित चित लाने से । शरण गुरु की आने से ॥ 
करत रोग शति सोग सन्त दशन पाने से ॥ ४२३॥ 

: ज० जालन्वर का 
| दोहा-गोपीचन्द को नाथ ने, कीना अधिक प्वार ॥ 
` मुहब्बत से गल लायके, शीश रदा पुचहर॥ 


| रानी को शब्द खुनाबेगा मुख मांग के भित्ता लावेगा ॥ 
मोहद ममता तजकर मेगा तेरा जन्म सुफल सो जावेगा ॥ 
दोड़-हो मन्शा पूरणा । मार ममता कर चुरण || 
_ रात्री को कहे मात होवे सब जोग सम्पूणं ॥ 

i ज० गोपीचन्द का र 
` | दोहा-गोपीचन्दर रनयास में, चले करन को भीख ॥ 
कमराडल भोली लिये, गया नगर नजदीक ॥ 


 |चो०-गया नगर नजदीक जाय घर देरपे अलख जगाया है॥ 


' |नरनार नगरं घरवार बगर कुछ जुगत सगर भरमाया हे ॥ 
'  . | जब शहर पनाह देख चुका मलों को नजर उठाया हे ॥ 
जा डयोढ़ी पर बाज दई कोई नारिनजर नहीं अया हे॥ 
. | दौड़-जा अलख जगाया | बाहर परदे से आया॥ . 
| [दी जोगी को भीख थुन्न, 
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_बि०-फिकर कत किए ज्ञान दरिद्र कटता हरिणुश गाने से ॥ 


चो०-शीश रहा पुवकार बच्चा जो गुर का हुक्म बजावेगा ॥ | 
रनवास खास, में जावेगा जब सब घर. अलख जगावेगा ॥ 


कलमे नही,बाब्रा॥। | 


LE 


गोपीचन्द ( १५६ ) भरथरी 


Ce कक, . ज० कृष्णावती का 

दोद्वा-रानी ने उस वक्त में, आय . सजोया नहान ॥ 

भर झारी जल नौर की, करन लगी स्नान ॥ 
चो ०-करन लगी स्नान आवाज छुन अंचल ओट सुधारी है॥ 
रंग महल बीच पटरानी ने भट बांदी बेग पुकारी है॥ 
एक दर डयोदी दरम्यान खड़ा कोई दिल दुरवेश भिखारी है॥ 
दे भिक्षा रुखसत बाहर करो मुंटी में जान हमारी है॥ 
दांड्‌-मरी में डरके मारे। खड़ा नजदीक हमारे ॥ 

दे धक्के दो चार करो कहीं अलग किनारे ॥४२६॥ 


ज० बादी का 
दोइा-रसद देन बाँदी चली, ले रानी की भीख ॥ 
सतर तोड़ कहां आखड़ा, तू ले परदेशी भीख ॥ 
चो०-तू ले परदेशी भीख नाथ कह कोन मुल्क से आया है॥ 
अकलीम हफत किस हातेमें, कह कदां का सफर उठाया है॥ 
इस रंगमइल दरम्यान कभी पहले भी अलख जगाया हे ॥ 
| कुछ में सूरत पहचानत हूँ कभी आगे दरशन पाया है॥ 
दोड़-नहीं याद हमारे | दर्शन कहां किये तुम्दारे॥ | 
बात खोल भीख ले जाओ जोगी मतबारे॥४२७॥ 
ज० गोपीचन्द का 
दोहा-ऐ माई इम दुरवेश हैं, किसी जगद नहीं ओर ॥ 
सुरता सम के शहरे हैं, चले पबन बेग के जोर॥ 
नो०-चलें पवन वेग के जोर हीं मां बाप कुअ्मसे काफिर हैं ॥ 
किसी मुल्क बीच स्थान नहीं इस जग जद्दान से काफिर हैं ॥ 


| इम जलतर स्थलचर नभचरमें मिल जुमले प्न सराफिर हैं॥ | | 


ती है 
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ते राह मुसाफिर हैं॥ | कः 
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शोपीचन्द | ( १६०) SN 
[ से न्यारे,। नहीं -घरबार दि्मारै॥ 
रात करें विश्राम शद्र से अलग किनारे | 
ज० बांदी का | 


दोहा-भरम भयानक भूल से, [चितवन करू [बिचार ॥ 

` पहले भी कभी में करी, तेरे शु चेदइन दीदार ॥ 
चौ०-तेरे गु चेददन दीदार कहीं जारत में करे फकीर तेरी ॥ | , 
वह जगह याद नही आती हे जहां नजर पड़ी तस्वीर तेरी ॥ 7 
| जब दुन जवांपर जाहिर करू कर याद बंधाती धीर सेरी ॥ 

कर दर्शन अलब्रत भूल गई नहीं आती याद जागीर तेरी ॥ | 
| दोड़-नही ख्याल हमारे | दशन जहां किये तुम्हारे ॥ | 

जो तुम्दरे कुछ याद कहो जोगी मतत्रारे॥ 
ज० गोपीचन्द का | 
दोहा-आदि कदीमी धरम का, बड़ा राज दरार ॥ 
मुझ जेसे इस शहर में आते रोज इजार॥ 

| चो०-आते रोज हजार आन नगरी में अलख जगाते हैं ॥ 
| इस धर्मराय नगरी में लख थाते हैं लख जाते हैं॥ 
लख राज अन्न नहीं' खाते हैं लख चितकर भोजन खाते हैं ॥ | | 
' [लल चार घड़ी सुल पाते हैं लख पवन में पवन सताते हैं ॥ | | 
. | दोइ-लख ग्यान खरूपी लख अमृत को रूपी ॥ || 
' |. लख जोगी रमजात सदा रहते यम दूती ॥ ४३०॥ 
| ' ज°बांदीका 
| दोद्-जननी जनके खरगे को, जीती गई सिधार ॥ 
| धन भवन्ती भारजा, भिश्त भोगनी नार ॥ 
 |चो०-भिश्त भोगनी तार बिहुड़ती क्या उनपर बीती होगी ॥ |. 
 |जेसे लल ्रसग"कोगषे-पम्द्डी"किसः्तरह"नीती होगी॥ 


गोपीचन्द न) पाक (WO भरथरी 
| |बन सन्त कंथ ने पंथ लिया विष घोल नार पीती होगी॥ 
। `| तेरी बहन. भानजी भोजइयां जीती. कफनी सीती होगी ॥ 
` | दोड़-बिपता पड़ जायगी । काल माता मर जायगी ॥ 

कर कन्या को यादं तड़प कामन मर जायगी ॥४३९॥ 


| गोपीचन्द का 
' | दोहा-मांत पिता सुत स्त्री, बहन भानजा बीर ॥ 
| दुख सुख भुगते जगत में, सब अपनी तकदीर ॥ - 
| चो०-सब अपनी तकदीर मैंने ना खोया ना पाया हे॥| 
ना मांल मुल्क बर्बाद किया ना हव्य किसी का उठाया है॥ | | 
ना उलभी हुई बातों को कभी सनद करके समझाया है ॥ | | 

`| ना कामिन कुल का नाश किया नहीं मातपिता कूलपाया है॥ | | 
| | दोइ-अकेले उठ धाये। रमामन्दी से आये॥ 

बमुजिब आपके हुक्म आन में देशेन पाथे॥ 


ज० बांदी का | 
दोह्य-ले भिक्षा जोगी राव ले, जो तुमको दरकार | 
रुसत होकर महल से अपने थान सिधार॥ | | 
चो०-अपने थान स्थार जायके गुरु चरनन में चित्त लाना ॥ || Er 
` दो चार घड़ी विश्राम करो सन्त भगवत के गुण गाना॥| | 
„| छः सात रोज के बाद गदा कमी महलों में फिर आना॥| 
| | यह गुचेदहन रसभरे नयन.कभी फिरमभी दशन दिखलाना॥ | _ 
` |दोइ-कृपाकर थआना। रोज भिन्ना ले जाना॥ 
कोई रोज एक गैर बैठकर योग. कमाना ॥४३ 


ज० गोपीचर्द का 


`. | दोद्द-भीख तुम्हारे र हाथ 2 | 


जा | 


ron 


चो०-बने शाब का शीर भीख नहीं दस्त कनीजन चाहते हैं। 
जिस दिनसे जोग में जुगत हुए हम सत वी भिन्ना पाते हैं॥ 
मैं तीन बरण मंजूर किये कमी ह के. घर नहीं जाते हैं || 
` | दृध भीख की भी पर्वा न करी नहिं सकत खप्पर पाते हैं ॥ 
| दोड़-सुन छत की आनी । तेरा छूते नहीं पानी ॥ 
ध भीख मंजूर आय पाये पटरात्री | ४३१४ | 
ज० बाँदी का 
| दोहा-क्या रात्री तुझे बर्शती, भर अमृत शस थाल ।॥ 

हुम तेरे खप्पर में बया, देत जहर विष डाल ॥ 
चो०-देत जहरबिष डाल शूह्रसे भीख लिया नहीं चाहते हो ॥ | 
लुम भीख वणाशंकर घरकी किालये आप नहीं खाते हो ॥ 
| चत्री घर वेश्य ब्राह्मण के क्यों वित्त कर भोजन पाते हो ॥ | « 
कुछ मेरे हाथ में जहर नहीं रानी से भील मांगते हो ॥ | 
दोड़-किप्त इरादे से आया | भेद तेरा नहीं पाया ॥ | 

जंबी जुदा रहा जान ज्ञान किसने बतलाया ॥ . 

2 5 आकर ज० गोपीचन्द का 

| दोहा-माई वर्णाशंकरके हाथसे, नहीं भिन्ना का अधिकार ॥ 
.. | जो वेशाशंकर भील दे, तो बने रक्त की धार॥ | 
. चो०-बने खत की धार शूद के द्वाथ शीर. का नीर होबे॥ 
जल वरण आह्यण भीख देये अलबत्ता नीर का शीर होवे | | 
| मो वैश्य वरण देवे भिन्ना दषि मकन दूध या नीर होये ॥ र 
. ` |जोचत्री वरण भिष्षा देये घी खांड खोए ढी खीर होने ॥ |. 
| दोहर विकरनाई। लुक जोगी ने पाई॥ |. 
` [नती घर धार मील रानी नहीं लाई ॥२२६॥ | 


d by 


गोपीचन्द थि 0  ह (१६३). , सरथरी 


जण्बादीका 
दोदा-लट शास्त्र पुराण में, वार वेद की बात ॥ 
जितनी जगत में स्त्री, एक सबनकी जात | 
चो०-एक सबन की जात रात को बारह मास कलेश रहै ॥ 
प्रास बीच वीच में आर रोज बशशंकर भेला भेष रहें ॥ 
रजस्वला सकलरहै दिन सोलइ चोदहदिन शुद्ध लबलेस रहें॥ 
| फिर चार दिना महा नीच रहें बने शुद सदा इमेश रहें ॥ 
दौड़-क्या बोले वाची | आत मेरी नदीं जानी ॥ | 

सबमें अथमका मारि रानी उत्तम क्यों जानी ॥४३७॥ 

'ज० गोपीचन्द का हट 
दोहा-जोगी का खट कर्म से, होता जोग अभ्यास ॥ 

_ गुरु लक्ष विजया होम से, होता सर्वे सन्यास ॥ द 
चौ०-होता सर्व संन्यास करम से छतरी कर कमाने से ॥ | ` 
कर धारण यज्ञोपवीत विभ्र होता लक्ष जनेऊ पाने से॥ 
कर सुन्नत मुस्लिमीन होता छलं होता अत पाने से ॥ 
| जब जन्म जात हो कामिन की पिया के वाये अंग आने से॥| , 
` दोड़-न्यू उतम जानी। व्याह से हुई त्षत्रानी ॥ 5 
| ` जब ही लेंगे भीख आनकर देवे रानो॥ 
ज० बांदी का 26 
^. | दोद्दा-शाजपत की स्त्री, चन्दर सकल दसीन॥ 
| पर नर मुख देखे नहीं, परदे सतर नशीन॥ ` | | 
| चो०-पर्दे सतर नशीन ढूँजे राजों कों रानी कइलावे॥| | 
` बिन हुक्म राजा साहब के कदे सत तोड़ किस तरह आवे॥| | 
`| तुक जैसे गद्य इजार फिरे रानी किस किसको भिक्षा पावे॥ Fo 


` |ले सिक्षा जोगी he ----- भिन्ना जोगी, बाकी, गत बदन देख दिल ललचागे 
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_ गोपीचन्द ( १६४ ) ` भरथरी 


दोड़-में तुमको कहती । बात रानी नहीं सइती ॥ 
सुबह शाम दिन रात सतर परदे में रहती ॥४३९॥ 
ज० गोपीचन्द का 
दोहा-बांदी पटरानी से जा कहो, तेरे दरपे खड़ा फकीर ॥ 
खुद भित्ता ले राथ से, जल्दी करो बद्दीर॥ 
चो०-जरदी करो वहीर गदा श्री अलख रूप का परदा है । 
दुरवेशों से क्या शर्म करो सिर खाक धूल तन गर्दा है ॥ | 
| कर दूर जो मनकी दो भिल्षा रानी जो तुम्हारी सरदा है ॥ | 
| दुम फकोरों की जगमाता हो इम पुत्रों से क्या परदा है॥ | 
| दौई-वह गाता इमारी। हम सुत पुत्र भिलारी॥ | 
| - नहीं देती है भीख कोन यंद्द बात बिचारी ॥ 


ज० बादी का * 

दोदा-दाथ जोड़ बांदी खड़ी, होकर सरत इंजुर ॥ | 

रानी एक गदा दरपे खड़ा, गजब खुदा का नूर. 
` | चौ०-गजब खुदा का नूर चश्म दो दामन से लसकाते हैं॥ 
, |गुललालजवां मिसरी सी जवां खमदार कमा तनखाते हैं ॥ | 

` | खुरशेद सकलनिस्तान हलक खजात भ्रकल नहीं पाते हैं ॥ | 
_ [|रकीन बैन नमकीन नेन छल गुचेदइन मन आते हैं ॥ |. 

. | दोड़-यों अजे लंगावे | भीख पटानी लावे॥ क्‍ 
` ओर नहीं करे मंजुर थाल तुम हाथ मंगावे ॥४४२।। 
P46 के ` ज० कंषण्णावती का," | 
` | दोहा-जोगी कोई नहीं मनसखफा मेरा भूखा तलब दीदार ॥ | 
| _ भित्ता ले चाहे लेषे करो. महल से बाहर॥ | | 
` ` |5।०-करो महल से बाहर फिरे कोई पंडी पुरक इजारों का॥ | | 


i मे | ५ द्‌ रा नोः ; स .च्ा - घल नहीं. _ नि Rh RRR रों र i LA 
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| दोहा-मनसा भ्रम मतना करो, इम जोगी ` अरधूत ॥ 


ह दोड़-गये बैठ - किनारे । हुए आ्रालम से न्यारे॥ 


गोपीचन्द ._ SCR भरथरी 
बेधड़क जर्बां से नोल रहा इसे खोफ नहीं हलकारों का॥| 
स्नान करत तन देख लिया मेरा भूखा तलब घीदारों का ॥ 
दोइ-भिच्षा नहीं डारे। इंट पंग केसे टारे ॥ 
सुनि पावे महाराज त्यागदे दूर बिसारे |॥४४२॥ 
ज० बांदी का 
दोहा-वापिस बांदी आन कर, , कहे जोगी के पास ॥ 
| . जा रावल घर आपने, मत कर दीद की आस ॥ 
चो०-मतकर दीद की आस इश्ककी चाट होड़ वापिस आना ॥ 
तन देख बिगानी- नारों का क्यों. भया इश्क में दीवाना ॥ 
| तुझे अजे गजे बिसयार करी नारी ये कहा नहीं माना ॥ 
बस फिकर फकीरी दिस करे कया रा जोग का ठिकाना ॥ 
दोड़-क्या भगवां वाना | काम बस में नहीं आना ॥ | 
हो रहा तलव दीदार भेष का लेख घटाना ॥ 


ज० योपोचन्द का : 


जितनी रानी महल में, वह माता इम प्रत॥ 

| चो०-वह माता हम प्रत मैंने सब अपनी ऐश बहार तजो ॥ 
तुभपरीक तअदीक चंद्रबदनी धर मन्दिर पांच इजार तजी ॥| | 
बे गिनत मुसाहिव छोड़ दिये प्रथ्वी पलन लख चार तजी॥ | 
दरमइल मुताबिक परियों की खुशरंग सौल सो नार तनी ॥ | | 


मोह ममता मनसा मार थाये दरबार तुम्हारे | 
ज० बांदी का , 


`. ` | दोद्ा-जहां इतनी धन दोलत तजी, परी मुताबिक नार॥ | | 
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| _कोन चीज दकार फकीरी गुन बाँध सिर पर धरनी ॥ 
दुनियाँ में धमे फकीरों के हाजिर हुज्जत नहीं करनी ॥ 
दिल साथ दिलाता धीर घरो ध्यान धनी दिलाता भरनी ॥ 
संसार सागरसम भाव सम जलभाख अमृत करता पानी ॥ 
| दौड़-दिल को सममाना । अंकल का करो ठिकाना ॥ 
 क्यारानी से काम भीख सब घर को खाना ॥ 

> डक ज० गोपीचन्द का 

| दोहा-मैं योग लिये दस दिन भये, वन गये फकर फकोर॥ 
वे ददे गुरु ने कदे.से, मेरे कनक कान दिये चीर ॥ 


| प्रानी से भिल्ञां लायो ऐसे कद इुवरम पुकारा है॥ 
तुम दुलद्दिन को माता कदना इस बात बीच निस्तारो है॥ 
बह पुत्र कहकर मिल्षा देवे तो सम्पण हो जोग तुम्हारा है॥ 
दौड़-निर्मेल हो जाता | करो ना दर का दाता॥ | 

. जो साथा चाहे जोग कहो रानी की माता ॥ 

Se 47) NE ज० बांदी का 2208 220 
| दोदा-उम मालिक किस देश के, हमसे करो बयान ॥ | 
|... क्या समझ फकीरो हाल में बने फिरो सुस्तान॥. 

` - | चो०-बने फरो सुल्तान आप सब भूठी बात बखानी है 
. | तुम कहते पलटन फोज तजी में सांची बात नहीं जानी है॥ 


i लख चार मुसा हिव छोंइदिये सब गलत भूठी रजधानी है ॥ ह 
` | बुज गोपीनन्द राजा के कहीं सोलह सो ना रानी है॥ | ` 


` | दोढ़-क्या नाम तुम्हारा । नगर किस करो गुजारा ॥ 


| चञो० मेरे कनककान दिये चीर गुरु दिन चार बार ललकारा है. 


28. ५ 


| कोने मात कीम तात'चांत'भकसद' केहो साश' __ काने म्ति'कीन तात"वाप'भक्सद' कहों'ताश'॥४२४७॥ |. 


गोपीचन्द . ( १६७ ) _ भरथरी 


ज० गोपीचन्द का 
दोहा-में मालिक मुल्क बंगाल का, जन्म मेंनाबन्ती मात॥ 
नप गोपीचन्द इस्म हैं, प्रदमसेन मम तात ॥ 
| -पदमसेन मम तात नगर धोलागढ़ घाम बिराज रहे॥ 
जहां जोहरी जबर वजाज रहे साहकार लख ताज रहे॥ 
सोलइ सो नारि मोजुद मेरी लख जफर पुसद्दी ताज रहे ॥ 
छः हजार चार सो मिलजल के इस वक्त कनीज हजार रहे ॥ 
दोइ-में लई फकीरी। छोड़ सरतनत नजीरी ॥ 
फिरे मांगते भीख नहीं दिल में दिलगीरी ॥४२८॥ 
ज० बांदी का | 
दोहा-चन्द्र बदन तन निरख के, घू घट लिया निकाल ॥ 
| किन अंधियों मुख देख के, पटक दिया दर थाल ॥ 
चो०-पटकदिया दरथाल भाल सब लाल जमीं पर डाल दिये॥ 
| नप गोपीचन्द का नाम सुना खुद चश दीद जमाल किये॥ 
जब कमल दहन नजर पड़े छल देखत बदन बिकराल भये ॥। 
हैं हाथ कनीजन खिजल इए रो रो हगलोचरन लाल हुये॥ | 
दोइ-महलों में आई। पांत छः शिरदे खाई॥ | 
रानी के गल बीच दोड़कर झटपट आई ॥ 


ज० कृष्णावती का [ 

दोदा-सुन बांदी तुझे कया हुंमा, क्या जिग्नने लई खाय॥ 
क्या जोगीजनसे डर लगा, तेरा कंलगया मुरझाय॥ 

| नो०-तेराकंवल गया मुर्फाय कनीज हसती गई रोती आई॥ | | 
| कया नाथ तेरे पर मस्त हुआ तेरे पकड़ दस्त गलसे लाई॥ | | 
या पढ़े पुडिया मन्तर जादू की तेरे चुटकी सिर में लाई ॥ | | 
| क्यों बिलक २ के रोती है क्या. बात नहीं कुछ वतलाई॥ | | 
। Ls Me 5 2 053 


द दोड़-हकीकत कहदो सारी । कैफियत कहो पियारी ॥ 


दोहा-बांदी छुरत संभाल कर, कहो होश कर बात॥ 


` | चो०-बने नृप से नाथ सुनो बदजात कपट की खान तेरी ॥ | | 
' | दस बीस बेत मारू तंन में लख्त बिगड़ जाय शान तेरी ॥ 5. 
` ` | बेफिक्र बेकायदा जिक किया अब कमज करू जिगा तेरी॥ 


गोपीचन्द - : ( १६८ ) ह ०0 2) भत्र 


ता 
- TC 


क्यो जोगी ने याज पूठ जादू की मारो ॥ ४५० ॥ 
WE ज० वाँदी को ४. 
दोह-रानी मु होटा बात बड़ी, क्या बोलू सवे साफ ॥ 
पनेरी बेश्रदबी कर दीजिये, कुल्नं गुस्ताखी माफ़ ॥ 
_चौ०-कुल गुप्ताली माफ लड़ा दरडगोदी लद्दस्मकार तेरा ॥ 
गले माल मुगळाल लालकिमे तिलक भाल दिहदार तेरा ॥ 
बेत साथ उस्ताद याद गल डाल नादे खड़ा भरतार तेरा ॥ 


| क्याकहू बात बन गया नाथ रानी ये है सिर का सरदार तेरा ॥ | 
| दोड़-चल दर्शन कीजे | हाथ में भिल्ञा. लीजे॥ | 


ज० रानी का 


करके बड़ा सन्तोष नाथ को आदर दीजे॥ _ 


कोन. फिकर महाराज को, बने नृप से नाथ॥ 


| दमारेराव तरफ से ऐसा बोले जल जाए जिगर जबान तेरी ॥ | | 


. | दोइ-तूने यह जिकर चलाया । दद तुको नहीं आया ॥ 
, |. मारं राजा पतिको आज केसे जोगी बतलाया ॥ 


` जSo्बांदीकाः 


| दोदा-सनी नहीं कंगन को आरती, चश्म दीद पर ध्यान ॥ 


तुम अपने भरतार की, लीजों सकल पहचान ॥ 


`| चो०-लौजो शक्ल पहचान नफर संग ना मंत्री ना नोकर हैं ॥ 


Sims - 


| नहीं कारदार अइसकार'्नह' रोल" संग नही मुतादिव हैं ॥ | | 


गोपीचन्द ( १६६) i भरथरी 


पग मस्तक पद की पदममनी गुप्त भी कुदरती गायब हे ॥ 
तन तनद्दा फकीरी भेष बना रानी नृप गोंपीचन्द साहब हैं ॥ 
दोइ-मन पिया पियारे । बने जोगी मतवारे ॥ 

` अचल करो दीदार खड़े भरतार उम्हारे ॥ ४५३॥ 


ज० रानियोंका . 
दोहा-रलमिल सोलह सो रानियां, देखन चली दीदार ॥ 
सूरत देख महाराज की, मारी कूक पुकार ॥ 
चो०-मारी कक पुकार डार जेसी कुजापी कर लाती है ॥ 
सवार बछोड़े बालम ने चङवी को रेन नहीं भाती है॥ 
| कर याद पिया पी प्यारे की नयनो में नीर भर लाती हे ॥ | | 
| जब कानन कुणडल नजर पढ़े सिर पीट बहुत गम खाती है॥ 
दोइ-सोलह सो शनी । बरण धो पीती पानी ॥ 
भगवे वरण भन्तं देख खोती. जिन्दगानी ॥ 
ज० गोपीचन्द का 
दोद्दा-माताजी हमजोगी दुम जगधघनी मतद्दाथ लगाना गात॥ 
तुम दाता हम मंगिता, हम पुत्र तुम सब मात॥ 
चौँ०-इम पुत्र तुम सब मात हांथ मत लाना गात हमारे के॥ | | 
तुम दल माता जग दाता हो हम जोगी जगत किनारे के॥ 5 
इम अलखनाम अलमस्त फिरें नहीं होगी नजर निजारे के॥ | | 
चल दूर दफे भब्यूत मेरी लग जायगी बदन तुम्हारे के॥ | | 
| दोड-मित्ता दो माता | हम भिलुक लुम दाता॥ | 
इस दुनियां दरम्यान नहीँ काहू से नाता ॥ ४५५ ॥ 


| सी _.. ज० कृष्णावती का. | 
` | दोइ-मदागाज जबां से > न लिदाज शमे कर 
| हमसे बेमुदत ` हुवे, ` 
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गोपीचन्द ( १७०) भरथरी 


चो०-शुफ्तर वचन करूर पिया क्या ज्ञानी हो अज्ञान हुए ॥ |. 
घर रानोको भथा बोलत हो क्यों मूरख्ष निपट नादान हुए ॥ 
कर प्यार पिया क्यों भुल गये या इमसे सर गरदान हुए ॥ 
किस कारण राजसे जोग लिया किस दालतमें लफ़गान हुए ॥ 
दोड़-शजा सुर ज्ञानी | समझ कर बोलो बानी ॥ 
` शुजा होश सम्माल तुम्ही रोजा दम रानी ॥ ४४६ ॥ || `. 
२ ` ज० गोपीचन्द का . 2 [ 
दोदव-पाताजी ना कोई दुस्तर स्त्री, ना कोई पीर भरतार । 
` ना कोई खुत मात थी, ना कोई कुल परिवार । 
चो०-नाकोई छल परिवार भानजी सुआ न कोई नानी है॥ 
में नहीं खलकत का राजा हूं मेरै ना कोई घर रानी है ॥ 
परच्यान ज्ञान समझा माता पिता भादम नर भस्मी भानी हे॥ 
नरदेही पर बय स्याल करो दो दिमका भंवर सेलानी दै । 
` | दीड़-आखिर मर जायगा | निकल तन से दम जायगा ॥ 
जोगी पकर जरूर नहीं दम का गम सायगा । 
02 जे 6 कृष्णावती का | oe 
दोहा--राजा किस मतलब जोगी हुए क्यों दिल किया बेजार ॥ | 
इख विपता हिर पर धरी, सब खुख दिया बिप्तार ॥ | 
°-सबछुख दिया विहार नारसे क्यों अपना दिलदृर क्िया॥ 4 
` . | पियाप्यारीको माता कहते हमने कहो कोन कसूर करिया । 
| चढ़ सेजपे हमने विलासकिया क्यों इमसे वचन फित किया | 
` . | सत्तनत बंगाला छोड़ दिया क्यों लेना जोग मंजूर किया ॥ 
` | दोइ-शोकर गमगीरी । लाये दिल्ल में दिलगीरी॥ ` || 
em कोन काज, तन, आज -जरों, लई-पकीरी ॥१४ "मम खीरी ॥९४८॥ J 
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गोपीचन्द (C0७१) ` भरथरी 


 ज्‌० गोपीचन्द का 

दोह्य-माताजी जो क्था तकदीरमें, बिलस लिया है भोग | 

अब विधना ने करम में, लिखा निमाना जोग॥ 

चौ०-लिखा निमाना जोग अलखने विपत डाल उस्टे टेश॥ 

| एक लख्त इम छुत साफ गई घर गदा करन पाते फेंरा ॥ 

` | मन्दिर घर महल छुड़ा दीने बिच जंगल में लाते डेरा ॥ 

| संग मन्त्री नफर मुप्तादिब ये कोह काम नहीं आया मेरा ॥ 

दोड़-दई छोड़ अमीरी । कोई नहीं होता शौरी ॥ | 

दृश्त के कुखान राज से लई फकीरी ॥ 


ज० कृष्णातबी' का 


£ 


दो्ा-राजन किस दुख दर्द से, गए बहुत गम खाय ॥ 

कया दुश्मन .ने जंग से, लई सल्तनत छुड़ाय ॥ 
नो० लडे सरतनत छुड़ाय संग ले गया खल खजाने की ॥ 
घरबार कुकर जब्त किया या रहा नहीं छळ खाने को ॥ | 


। | या राजपाट सब छीन लिया या लेगया लूट खजाने को ॥ 
भय खाय रिणुका निकल गये जंगल में जोंग कमाने को ॥ 
, | दोइ-किसका डर लागां। निकल जंगल कों आगा॥ | 
| लिया निमाना जोग राज सब दिल से त्यागा॥ 


02. ज० गोपीचन्द का. 
दोहा-पांच भूत दुश्मन भये, संग छत्तीस हैं नार॥ 
इनसे मेरा युद्ध पड़ है, में लड़ बां तलवार॥ |. 
चो०-मैं लड़' बाँध तलवार मैंने अपने रणशूर पुकार लिए॥ | . 
` चत कमै धमं संतोष सबर चित्त ज्ञानव्यान ललकार लिए॥ | | 
मोह काम क्रोध अहंकार लोभ इन पाचोंका सिर तार दिए॥ | 
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वीस तिप इलदाई गुरु ज्ञान गदा से मार दिए । 
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गोपीचन्द | ( १७२) 0 न रप 
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दोड़-दो गया निराला । मार पांचों की भाला॥ - 

बे गम बने फकीर राज छोड़ जोग संभाला ॥ ४९१॥ 

ज० क्रेष्णावती का 

| दोह्य-किस जोगी ने ऑरपको दिया जोग गुरु ज्ञान ॥ 
खलक खोफ सत्तनत का, दीना तोड़ निशान ॥ 
| चो०-दीना तोड़ निशान प्रलयकर सब प्रथ्वी उल्टाय दहै ॥ 
| सिर ताज लखा वनजारै का कर खनो सेप लुटाय दई ॥ 
दरिया में गेर मल्दारों को मभार जहाज छिरकाय दुई॥ 
रजबंशी बालम पकड़ लिया सोलह सो सेज छुटाय नई ॥ 
दोइ-कर रॉड बिठलाई ।.बरी बातें सिखलाई ॥ 

दीना राज बिगाड़ नृप से भीख मंगाई ॥ 


` ज० गोपीचन्द का fr 
` | दोह्ा-रानी मेरै पीर जलन्वरनाथने, मारे ज्ञान के बान॥ | 
नौ नाड़ी तन बदन के, भीतर किये निशान ॥ 
चो०-भीतर ङ्ियेनिशान जिगर जालिमने जख्म जइर लाया ॥ |. 
`. | बेषड़क आर से पार किया सतगुरु के दरद नहीं आया॥ 
. | मुझे दुखित जान गुर रहम हरे कृपा कर अमुत बरसाया.॥ | - 
| गम फिकर.रजको दूरकिया निमेल नित अमर करी काया ॥ | : 
| दोड़-खो दुई दलगीरी। दया कर बस्शे पीरी॥ | 
| फिर क्या करना राज मरे मन बसी फकीरी ॥४६३॥ | 
So कि ज॒० कृष्णावती का. . 
| दोहा-राजा सतगुरु पास इम चलें, सन्मुख तजें प्रान ॥ 
| हक लख्त चली म्डारी जायगी, सोलइदसो की जान॥ | | 
` | चो०-सोलहसोकी जान मरनको चले नाथ पासं सारी इम | . 
ट सब अपनी खोड़ छुड़ो देंगी नहीं लेरही जान उधारी इम॥ | 
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ध गोपीचन्द (१७३) भरथरी 


जिसकदैर कंथ दुरवेश बने मर जायेंगी खाय कटारी इब ॥ 
दोड़-तज देंगी काया | बुरा उपदेश बताया ॥ 
दीने दरख्त तराश नुप दुरवेश ' बनाया ॥ 8६४ ॥ 
ज० गोपीचन्द का [ $ 
दोहा-मेरे सतगुरु का कुळ वशनहीं ना कुळ किया कसूर ॥ 
मेरी किस्मत ने कोतुक किए, हुक्म राज किया दूर ॥ - 
चो०-हुक्मराज किया दूर प्रथु ने पहले जगत नरेश किया ॥ 
फिर अपनी लीला पलः दहै सरतनत हुकमसब नेश किया ॥ 
एकघड़ी बीच तकदीर फिरी आबरन तज भगवांभेष किया ॥ 
'नश्पति बंगाले ढाके का श्री ठाकुर ने दुरवेश किया ॥ | 
| दोड़-तज दहै अमीरी । नहीं दिल में दलगीरी ॥ | 
मित्ता दीजो मात करस में लिखी फकीरी ॥ . . 


'ज्‌० कृष्णावती का 


दोहय-मह राज सरतनत तसतसे, क्यों दिलकिया बेजार ॥ 
कोई सोलह सो में भरजा, मई बदचलन वदकार ॥ | | 
चो०-भई बदवलन बंदकार देखदिल में. बहुत अहंकार भरा ॥ | _ 
इस सबब शर्म गालिब होगी सब सिंमार उतार धरा ॥ | | 
मया मरन पितांका यादकिया उस जमसे दिलबिसयार ड ॥ | | 
या अदल मुर पे होता नहीं-यों इश्तर से इन्कार करा ॥ |. | 
दोड़-सक्कार गंवाया। भेइ हमको नहीं पाया॥ « | | 
हे राजन किस काज राजतज जोग कसाया ॥४६७॥ | | 
[ [ ज० गोपीचेन्दः का ४8 5 00000 6 0007 00 | 3 
`` | दोद्दा-एक रोज मजहर मोजमें, करता था स्तान॥। |. 
अदत देख भाता वा 


भई, निस्त में गल्तान॥ _ 


| दोड़-यों करी फकीरी। छोड़ सरतनत अमीरी ॥ 
ग्राप खड़ी हो पास आया सन्ता के शीरी ॥३६८॥ 


ज० कृष्णावती का 
` दोहा-'सितभ सास सादर किया, बेबस किया नजीर ॥ 
| . तेरे इकलोती के एक है, वोही किया फकीर ॥ 


सुत भीख मांगता फिरता है गली कंचे नगर दुबारे में ॥ 
< दोड़-खा मरें कटारी | जान इमो नहीं प्यारी॥ 
यालम भये फकोर सास हो षेटी न्यारी ।॥ 


० गोपीचन्द का | 


र दोद्या-माताजी मेरे करममें लिखदिया, हकतालाने जोग । 


| लुम प 2 का मत यादकरों वोसब इश्वर के हाथ गया ॥ 


च (१७४) भरथरी | 


चो०-विम्ता में गरतान लगी रो रोकर रुदन माने को ॥ | 
बिच अटारी रोवन लागी बहुत जिगर गम खाने को ॥ | 
'बिलफेल मजहरे दुरवेश बने मोता की धीर बंधाने को ॥ | 
गमफिकर रंजका जिकरकिया मुझे देदिया जोग जमाने को ॥ | 


चो०-वोद्दी किया फकीर आप चढू बेटी: महल चोबारों में ॥ | 
बिलकुल सरतनत उजाड़ दई हम गई समन्दर खारों में॥ 


बे खोफसंतर तज रोद फिरी पड़ी विपता कन्थ हमारे में ॥ | 


` स्याल करो तकदीर पर, समझ करो मत सोग॥ | 
-समझ केरोमत सोग भोग सबकर मांगतके साथ गया ॥ 
दीर जबर जंजीरफिरी झलश्रशरत सबसुख जात गया ||. 


वयोग निदगी का अब रुठ मेरा रधुनाथ गया ॥ | | 
; छोड़ा ऐसा हमसे नेइ तोड़ा ॥ | | 


गोपीचन्द ( १७४ ) भरथरी | 


` ज० कृष्णावती का 

दोहा-यह तुम्हें मालुम था, में खुद बन. गया दुरवेश ॥ 

जो जाऊ' में महलों में, अलबत्ता होय कलेश ॥ 
चौ ०-अलबत्ताहोय कलेश मुस्क तुम्हें ऑर विलायतना पाई ॥ 
जिस जगहद हुक्म वहां गदा करो लिहाजशमे कुना आई॥ 
हिर हग पाप चढ़ाते हो निज ब्याहता को कहते माई॥ 
एकलस्त राजकुल लाजतजी क्यों समजतद्दो भल मनसाई ॥ 
दोइ-खोदी चतुराई | बदन बिच खाक रमाई ॥ 

हम सलह सो नारि नृप काहे को व्याही ॥४७१॥ | 


ज० गोपीचन्द का Rare 
दोहा-जिस दिन गुरु ने कदे से, फोड़े नम कंस कान ॥ 
_ मुके तनमन की छुथिना रही, गई जिगरसे जान॥ | 
चौ०-गई जिगरसे जान हृया कलकान पहरमें दम थाया ॥ 
मुख चूम गुरुने प्यार किया कर पकड़ मुझे गल से लाया ॥. 
- | पेर पदममनी करी गुप्त कनी फिर इकम लुत्फसे फरमाया॥ 
ले भीख तियाको मात कहो झिर पूरण जोग सफल कांया॥ 
दोड़-आया शरमाया। भीख माता से लाया ॥ 
गया. गुरु के पा कमर में कृतका पाया ॥ 


ज० कृष्णाब्रतीका | 
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| दोड़-खुनता है रावल । दशे बिन रहता ` उताबल ॥ 
| पएकपलकके बीच पलट बनजा बल ॥ ४७३ ॥ 
ज० गोपीचन्दका . 
दोह्य-माताजी किस्मत में हिम्मत नहीं, ना श्रजमत तंदबीर ॥ 
. लिखित बभूजिव अलबतमिले, जोकुछ बीच तकदीर ॥ | 
वो०-जोकुह बीच तकदीर देख किस्मतने नलपर क्याकीनी॥ | 
एक लसत सवालख माल पड़ा हिंर बारइबरस बिपता लौनी ॥ |. 
घरनीच हरिचन् नीरभरा रानी गनिकाके घर रही दानी ॥ | 
त्रिलोकी राज गया रावण का सोने की लंका लुटा दीनी ॥ | 
दोइ-किस्मत का बाना । लिखा जो चुगना दाना | 
| मस्तक योग जरूर राज किस तरह कमाना ॥ 


इ । ज कृष्णावती का 
` | दोद्ा-रोजाजी जोमनसा थी योगकी, क्योंकर लाए ब्याइ॥ 

| सोलह सो संगु कामनी, क्यों लाया लाइ लड़ाय ॥ | | 
. | चो०-याँलाया लाइ लड़ाय व्याहमें काहे फोजले दोड़ पढ़े ॥ | : 
` | दल छोड़ बंगाले गोड़ हमारे बाबुल के -एक गैर चहे॥ | | 
काहे इमधाम से ब्याह लाये तेरे कंगना सिर मौर धरे॥ | | 


ला डेरे | बांध सिर सौरन सेहरे ॥ 
हें लेकर के चले साथ रजपूत घनेरै ॥ 


` ` ज० गोपीचन्दं का 


2 | दोहा 


nts 


RR तभी ताप 5 
( १५७) भरथरी 
गुरु रवि राहू की इष्टि फिरी सुल नष्ट कष्ट भय दुखदाई ॥ 
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परवर्जा जोग बलिष्ट भया बिलफेल फकीरी भर पाईँ॥ 
दोइ-तन खाक रमाई । आन यहाँ करी गंदाई ॥ 
बहुत मई है देर भील मुझको दे माई ॥४७६॥ 
श 'ज० कृष्णातबी का 


दोहा-एक सन्त मेरे ना हुई जिसके बैठे छाय ॥ 
दू्धों न भीजा काँचो, पत्र गोन में नाय॥ 
चो०-पुत्र गोदमें नांयपिया कदो किसपर दार सिंगारं करे॥ 
तुम जुगराबील जोगीबनगये हम किसपर दार लिंगार करे 
दुखसुखकी बतिया मदबतियां किस पर दम जाय पुकार करे॥ | 
नुप महाराज तो तर्त ताज इसका क्या जतन विचार करे॥ | 
दोइ-सोलदद सो रानी सर्वं मद भरी जबानी॥ | 
बिना कन्थ किस काम समक बालम सुस्ञानी॥ _ 
SN ज० गोपीचन्द का . - | 
दोद्दा-रानी कामिन का यह धमे है, ले सत से दिन काट॥ 
| गायत्री गीता भजन, शिव बिष्णु संदल का पाठ-॥ 
_चौं०-विष्णु सहसका पाठ महितन सतसंतों का ध्यान करो ॥ 
श्रीकृष्ण ज्ञान दिया अर्जन को तुमभी गीताका स्नान करो ॥ 
सम्त विरो की रक्षा करती श्री गंगा का असनान करो ॥ |. 
करस्तुति अलखनिरंजन की ठम यथाशक्ति पुण्यदान करो ॥ 
दोड़-वित्त अस्थिर रखना । नाम ईश्वर का जपना ॥ 
हे माता सत काम कोई नहीं होता अपना ॥१७८॥ 
` ज०्कृष्णावती का | | 
दो्ा-दिलवर दुखदायक हुए; दोयम रंज दजूर॥ | 
` तृबरीब वेद जरांद नहीं करें दब इल 
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गोपीचन्द ( १७८)  सरथरी 
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चो०-करे ददेदुल दूर सजन बिन जिनकी कोन निर्वाह करे ॥ | 
निस्त पेर भें बियाई धोती नहीं वह नर काहेको आह करे ॥ 
बिन खता अग्नि में जलती हैं बालमबिन कौन सहाय करे ॥ 
पिया एक सिरके सिराज बिना अब कोन इमारो पवांह करे | 
। दोइ-दुख लग गया जिगरी । झोल जोगनकी बिगरी॥ 
बिन कन्या भर्तार नार सोलह हों शिपरी ॥४७१॥ 


5 ° ` ज० गोपीचन्द का 
| दोहा-ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूरख भोगे रोय॥ 
लतिका सकल शरीर को, दे विता में खोय ॥ 
चो०-दे चिन्ता में लोय समक सुर ज्ञान चतुर पटानी है। 
घनजोवन्‌जशत जंजाल जबर दसदिन जिद खोर जवानी है।॥ 
| दिलदेद दमका मत घानकरे आखिरफिर मोत निशानी है ॥ 
| जब जबरन जिवराइल करे रुंबसत देइ जिन्दगानी है । 
| दोइ-लद _जायगा डेरा | कोई [दन रन बसेरा ॥ . 
नहीं पलक की आस गिनो कल सांक सबेरा ॥ 
9 ज० कृष्णावती का RS 288 8 
दोहा-राजा राजा जोन देह संसार में, एक दिन सभी नापेद ॥ | 
._ जब तक श्वांत शरीर से, पलकी नहीं उस्मेद ॥ |. 
` चो०-पलकीनहीं उम्मेदचाहिए अन्नभोजन खटरससाने को ॥ 
` | जब जीतेजी सबसुल चाहिए तन मिस्तर अंग लगाने को ] 
. | धन दोलत खचे करन चाहिए देव भन्दिर छु पाने को || | - 
० दिल अशरत नरबादशाइत चाहिए बेठहरि गुण गाने को ॥ 
`. . | दोड़-सव शरत चाहिए | बेठ इरि के गुण गाहए ॥ .. 


३ _-- सरदार ऐश खुल जहाँ से पाइए ॥१८१॥ बिन सिरे सरदार ऐश सुल जहाँ से पाइए ॥४ 


८१|| | | 
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गोपीचन्द ( १७६ ) * भरथरी 
० गोपीचन्द का 
दोइा-धन दोलत लाल अबाइर के, भरे रहे आल बुखार ॥ 
आखिर वक्‍त बफात के, बैठी करो बहार ॥ 
चौ०-बैठी करो बहार जगत में जब तक दाना पानी है ॥ 
तुम राखो आसरा इश्वर का प्रथु आदि पुरुष नरबानी है॥ 
मेरी जन्म मात मेनाअन्ती लिहारे तिर पर सास सयानी हे॥ 
तू समकदार कृष्णावती थोड़ी सी उमर निभानी है ॥ 
दोड़-फिर कर कू च निकारा | कोई नहीं होय उम्हारा ॥ 
मात पिता छुत बीर कोई नहीं पुरुष बिवारा ॥४८२॥ | 
; ज कृष्णावती का 
दोद्दा--राजा जो होती इम बाप के देती उमर गुज़ार ॥ 
कन्या क्वारी वषे सात की रोवत जार बेजार ॥ 
चो०--रोवत जारबेज़ार राव यह किस जगह व्याही जाती ॥ 
हर समय कंथकी सोइबतमें कर मुहब्बत उनका छुख पाती ॥ 
बर बलमके इश्तियाक बीच मुश्ताक मदन कीः मदमाती ॥ 
बड़ भाग सुहाग सलामत था कह सेज दुद करती छाती ॥ 
[इ-किस्मित की माया । जोबन याही गंवार्या 
रो रो करे विलाप हमें जोमी वर पाया ॥ २८३ ॥ 
| ज० गोपीचन्द का 
दोहा-माताजी पांच शत्र लोम मोह काम क्रोध अहंकार ॥ | 
| - पांच मित्र प्रथ्वी अगन आाझाश तेज. जलधार ॥ | 
चो०-आङाशतेत जलधार अस्ति्मोददममता को डालेगा॥ | | 
इर्शाद होय प्रथ्मी त्व को अहंकार को हेट दबा लेगा॥ | | 
आकाश तत्व को इमम करो पंजों में लोभ फंसा लेगा॥ | 


जब पुन तु का बेग चले भट काम कोधो उडा लेगा ॥ | | 
SS Fo Ls | lakshmi Research Aca ~ 8 ` हक न ब््फ्प पी 


5" (र्णी 
" डारे | पटक धरणी में मारे॥ 


भरथरी 


पांचों भत दिसा पांव तल के रहो सहारे ॥ १७४ ॥ 
fe ज० कृष्णावती का | 
दोहा--राजाजी तुम जोगी बनखंड चले, हमकोलेचल नाल ॥ 
चित्त मन से सेवा करें, पी के झाले वाल ॥ 
चो०-पी के माले वाल गले भगवां कर कफनी पावेगी ॥ 
तन बस्तर दार सिगार उतार आखिर भक्त रमायेगा ॥ 
कर कमराडल झोली खेप्पर ले दर २ अलख जगावेगी ॥ 
पिया तुम जोगी इम जोगन हैं भंग बूटी घोट पिल्लावेगी ॥ 


दोइ-दाजिर रहें सारो । गुजर जाय उमर इमारी ॥ 


आठ पहर दिन रात करेंगी टहल तुम्हारी ॥ 
Mt CN ज 0:गीपीलन्व को Mm 
दोद्ा-म्राताजी संग रखू' सतगुरु लड़े, दुनियां करे विचार ॥ 
पृथ्वी पर पद्धति नहीं, हंसे नगर नर नार॥ 
च०-हंसे नगर नर नार मेष में नहीं आदर मनुहारी है ॥ 


| जग जहां दुरंगी दुनियां हे कुछ नहीं परतीत हमारी हे ॥ 


केर चरचा नगरी लोग हंसे जालिम जोग घर बारी है ॥ 
कर जादू नार भगा लायां यह अधिक बाल ब्रह्मचारी हे ॥ 


दोड़-यह नाथ सैलानी । लाया इर नार बिरानी [| 


` सब बहू लीनी साथ समझ कर प्रीत पुरानी ॥४८६॥ 


ज० कृष्णावती का 
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दुरवेश मुकाबिल पेश हुए तुम बहुत तदारुल पावोगे ॥ 
| कर याद हकमत पछताओगे उलटे घर वापिस आाबोगे॥ 
 दोड़-अशरत नहीं पाबे | फेर कुछ हाथ न चावे ॥ 


कभी मिले नहीं राज लाख कोई जतन बनावे ॥४८७ | 


ज० गोपीचन्द का 
दोह।-हम गुस्सा करते नहीं, चाहे कोई जाओ मार । 

ड गाली से डरते नहीं, चाहि कोई देओ हजार ॥ 
चो०-चचाहे कोई देवोइजार मारले सहारनदीं अहंकार भरे॥ 
जो मारन को दुश्मन आता हम ले-छागे तलवार घरे ॥ 
जो कतल किसीको कोई करे हम अपना शीश तेयार घरे॥ 
दर्जन सिर खड़ग चलाबे तो हम दे आदर सतकार करें ॥ 
दोड़-मनुद्दा घनेरा | नहीं पावे घर फेरा॥. 

कृ दिन कर विश्राम कूच कर जावें देरा॥ 


ज० कृस्णावती का , 
दोहा-घालम मने रहता नहीं, बिना देखे दीदार ॥. 
बिन प्रीतम के जीबना, लाख दफे धरकार ॥ 


चो०-लाख दफे परकार सजन बियाबान तेफको राव चढे ॥ | 


बिस्राग जिगर के मुहम्बत में तन मन विरहीके घाव चटें॥ 
पिया प्यारी दिलसे त्याग दहै अलमस्त फकीरी चाब चढ़े ॥ 
बताय कंथ अब ये कमा करे नदियों मनके दरियाब चढे ॥ 
दोड़-कर शीर गुजारा | बड़ा नरवर जल खारा ॥ | 
तुमबिन हम किस काम जन्म परकार हमारा ॥ 

ज० गोपीचन्द का हक 
दोहा-द्ानीजी जैसा मन मुझमें लजा वैसा हरि से लाय॥ से 
कृष्ण इमम शिव बचन से खड़ी बिस्त को जाय ॥ Lt 


Wem ८२) - भरथरी 
चो०-खड़ी वहिस्तिक्ो जायरानी जहाँ गुलशनकी होती शरां ॥ 
| जहां हीरे जड़ित मकान बने जलं अमतं की कती लहरों ॥ 

द्रियाव नद्री लबरेज भरे चारों तरफ उछल मारत लहरां॥ 

शिब ब्रह्मां विष्णु किलोल करें इन्द्र नित बरसे भरे इरां ॥ 
दोइ-देवत धुनि लोए | सब गन्धे गुण गाए । 

लीजो भिश्त संभाल तुम्हें रास्ता बतलाए ।४१०॥ 

| ज० कृष्णावती का [ 

दोहा-्रलख जजाते खलक में, पल २ दो आवाज ॥ 

पराधीन मिसकीन हो, फिरो मागते नाज ॥ 
चो०-फिरो माँगते नाज राज तजगए जंगल बियाबानों में ॥ 

| खुश रंग छुजनी मसनद तज कर मश्घट मदी मझानों में ॥ 

तिद्री दालान मकान तजे गए छुट्या खणर हानों में ॥ 
ते तुगल मोती तज करके पाए मुद्रा इण्डल कानों में ॥ 
दोइ-तज दिये दूरबाने | तजे भन द्रव्य खजाने ॥ 
 तजकर सब परिबार भीख ले हुए खाने ॥ 

| ज० गोपीचन्द का 

दोहा-रानीजी सब सोते. रंगमहल में, आते नजर मसान ॥ 

अब मरघट में जाय रहे, हृष्टि जहल मकान ॥ | 

| चो०-हृष्टि जहल मकान चभन गुल सब्जी गुलाबी खेत रहं॥ 
| कह सेजड़ियों विश्राम करू सीने में भूत भर प्रेत रहें॥ | 
| लव तर्त पर सब शारीर दलः फोजन के रणखेत रहें॥ | | 
| कानों में झगडल गेर दिये जब हम चेत सुबेत रहें ॥ | . 
| दौड़-छुट गये इम सबसे । जरा नहीं डरते गम से ॥ 53 
_. है माता दे भीख अरज में करता तुमसे SS 
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हे मे ( १८३ ) भरथरी 


चो०-अतश फर्श चकोर रतनपुक्त आसन बैठ विछा हू'गी ॥ 


| शख इतर फुलेल तेल निर्मल गंगाजल दौज भरा ढूगी॥ 
दोड़-गंगाजल पानी | सरद पेड़ों की ठानी ॥ 


तन तक्रिया दूल तम्बूल लगे हर नाम रहें जपके माला ॥ 
शमे दान ज्ञान फानस लगे दिन रात बराबर उजियाला ॥ 


| दौड़-धुवा उजाला | पाट पट लाई माला॥ 


दोहा-राजा एकक्न्या वषे सातंकी, भई व्याहन वर योग॥ 


ˆ ज० कृष्णावतो का | 
दोहा-कीम खाम गुल चांदनी, मत रेशम कसी डोर ॥ 
लर २ के तकिए लगे, अतल्श फरश चक्रोर ॥ 


सर सब्ज नोलखे चमन वोच सुवरण का बंगला छा दू'गी ॥ 
केसर कस्तूरी बुस्क-घोल लाल्लां का घुवां दिखा दू'गी ॥ 


ह जिर रहें दिन रात तेरे सोलह सी रानी ॥४९३॥ 
ज० गोपीचन्द का 
दोहा-रानीजी तज तनवरकी चोंबपर तार तम्बू अपमान ॥ 
चित्त चेन की चांदनी, दई गगन में तान॥ 
चो०-दहै गगन में तान फरश मुगछाला बिस्तर डाला ॥ | 


निर्मल जल अमत होज भरे सम्त सरबर ताल नदीनाला ॥ 


भेख वक्त दुख वीव अलख ईश्वर रखबाला ॥ 


ज० कृष्णावती का 


निस्वत नाता ना इआ, क्था इछ कहेंगे लोग ॥ 
चो ०-कया कुछ कहेंगेलोग पिता बिन कोन कन्मा परनावेगा॥ | | 
बर कृन्या लायक देखे कोन निस्वत की वात बनावेगा ॥ | | 
दे दाता दहेज दुनियां धनको तुप जुम विनकोन छुनावेगा ॥ 
शुभ लगन बीच बोरन वेदी आंगन दर कोने तनावेगा ॥ 
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दोड़-कोन मंदा चढ़वे | कोन संक्षय हुडामे ॥ 
कर कन्या का दान कोन गंगा में नावे ॥ ॥४६४५॥ 
. ज० गोपीचन्द का 
दोह्ा-प्राताजी जिसदिनसे हम बनगये जगजोगी अवशर ॥ 
सब तन्तत. दिलं से तजी, कोई धी राखी नहीं पूत ॥ 
ची०-कोई थी राखी नहीं पूत दिगरदिलके दलेर दिलावर हैं॥ 
थी पत पीदरका ककर नहीं खलकतसे अलग अलावर हैं ॥ 
हम जोगी ना फिकर कोई सब सर्दी गरमी बराबर हैं | 
कर काम दीवान नफ़र मन्त्री कोई नहीं आपसे बराबर हैं॥ 
दोड-इम बने बैरागी । सभी मोह ममता त्यागी ॥ 
| नही शादीसे काम भञनानित भजते गादी ॥ 
` | दोहा-बिकट रूप देख कन्था डरी, लिए नेत्र दोऊ मीच ॥ 
| फिर जहां बोल पहचान के, लिपट गई गल बीच॥ 


ज० कन्या का 


| दोड़-मारत किलकारी । ह नहीं मिटत खुम्रारी ॥ 


i ` - -ज० गोपीचन्दका ` : 
दोहा-सुता कलपती देखे, नप भए दलगीर ॥ 

`| _ सांस सस्त चढ बदनको, दल आए जलनीर॥. 
च०-दलश्राए जलनीर सुताको करमुहब्बत धरणसे उठाई ॥ 


_ विर्‌ हाथ फेर पुकार रहे मुल नन, भाड़ गले से, लाई ॥ 


चो०-लिपट गई गलंबीच पिताको देखत बहुत बेजार हुई ॥ | 
भबूत देल बेहोश हुई तन लिपट गले का हार हुई ॥ |. 
` | सिर पीट बदन विकराल हुआ सिर धर पछाड़ बीमार हुई॥ |. 
| गिर जान लबों पर थान रही नृपऊन्या बहुत लाचार हुई ॥ 


बांबल लुप्त बिन कोन कहे मुझे राजदुलारी ॥४९७॥ |: 


लाई॥ | 


& 
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रे 
उठा गोद सुता को प्यार दिया खुदाबन्द समक सुरता पाई ॥ 
प्रोह ममता के दरियाव चहरे उठि नयन घरा बरसन आई ॥ 
दोइ-मुख व्याकुल होया, देख दुख्तर तन खेयो ॥ 
दुख कन्या का देख नृप गोपीचन्द रोया ॥४९८ 


ज० कच्या का 


दोद्वा-पिताजी तुम बनखंड में रम चले, छोड़ दिया घरबार ॥ 
में चन्द्री क्यों जनम कर, तुम घर लिया अबतार ॥ 
चौ०-तुम घर लिया अवतार दिता बिन कोनशीश पुतरकारेगा॥ 
बिन तात नहीं छुखदाता कोन बर ब्याह के कारज सारेगा॥ 
कमाल विपत दरद दुख्तरको बाबुज दिन कोन निवारेगा॥ 
अब मुझ चन्द्री निरमागिन को पुत्री कह कोन पकारेगा ॥ 

दोइ-इन ढंगई ढेरी, कोन गति होयगी मेरी॥ 
बिन बाप सुता के गांत बिपत तन पड़ी बहुतेरी॥४१९ 

ज० गोपीचन्द का क 

दोहा-बेटी मां दादी सब मोसियां, वही करेंगी चाव ॥ 
| मुके मुहब्बत हे नहीं. और नहीं किसी से भाव ॥ | 
चौ०-नहीं किप्ती से भाव समभ सायर पुत्री सुन ज्ञान मेरी॥| | 
- | जो दिलमें हाल गुजरता है कोई बिसला करत पहचान मेरी ॥ 
` | मधन समधी दामाद करू जल जश््यो गरदन जबान मेरी ॥ 
| तजजोग राजरस मोग करूं जा निकल जिग रनसे जान मेरी॥ 

दोइ-लख चोरासी जाऊ । नरक में गोते खाऊ ॥ 
ना कोई धी प्रत राज घर किसको व्याऊ ॥५०० 

न ` ज०७० कन्या का ' 

दोद्दा-ठुम सबसे मोहब्बत तजी, कर लिया बदन कठोर ॥ 
रत, को. नाता, सरदो, तोर ॥ | 


ड़ 


गोपीचन्द कि १८६ ) भरथरी 


चो०-क्या परदोंका तोश्सजन नहीं क्या आला क्या अदने को ॥ 


इस योगी ने भया जतन किया सिर बोक पाप से लद॒ने को॥ 
तेरी दुनिया में प्रतीत नहीं कुछ भान भशन नहीं बंधने को ॥ 
इस काल सिरीत साप पड़े तेरा जोग नहीं सघने को ॥ 
दीड़-सव गलती जायगा | नार घर की कल पायगा ॥ 
कामिन का दुख द्दे उलट बालम को खायगा॥५०१ 
"2  ज० गोपीचन्दका | 
दोहा-बेटी मेरे गुरू महाराज ने, दीने बचन संभाल ॥. 
` रानी को माता कहो, जब बस होगा काल ॥ 
| चो०-जब बस होगा कालजान बेफिकर बेगम बेडर सोता ॥ 
| जग माता को ओरत समभू भवसागर में लाऊ' गोता ॥ 
'जोगीबन ममता मारतनहीं तीनजन्प अकारथ क्यों खोता ॥ 
बिन मात कहे पिया प्यारी को मेरायोग सम्पूर्ण नहीं होता॥ 
दोड़-जाय जन्य ना अकारथ | भये सतगुरु के स्वास्थ ॥ 
रानी को कहे मातं मिले तत्र पांच पदारथ ॥५०२ 


ज० कच्या का 


दोह्य-पिताजी रानी को माता कहा, कन्या दई बिस्तार ॥ 


एक फरत ' फकीरी मन असी, तजी इटुम परिवार ॥ |. 


न०-तजीङृडम परिवार सलक में खाकखिजाकल चुरनदो ॥ 
गुरुवचनों पर मोजद रहो जिस तरह तेरी मन्शा पूरन हो ॥ 
उस जगइ जाओ विश्राम करो जहां कहीं कालका खोरनहो । 
वहविधि मको अतला बाडुल जिस तरह तेरा योग सम्बरणहो ॥ 


दोड़-सोई विधि करिए । वचन गुरू के सिर धरिए ॥ 
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| लग्न अग्निपर नीर डाल सतगया ध्यान परवेश करो ॥ 
| दिव्य योगी तप्तमत विषकरो नाहकमत विपत कलेश करो ॥ 
/| दे भिक्षा पर इरनाम धाम कर जे हरिनाम उपदेश करो ॥ 


| पुत्र कह भिता दो माता तम दिल में लिदक सर कोजो 


| चम्पाकली. म कर 


गोपी चन्द ( १८७) भरथरी 
ज० गोपीचन्द का | 

दोदा-बेदी अपनी मां को दीजिए, बुद्ध विद्या भर भील ॥ 
खुद पुत्र कहें धरम का, दे योगी को भौ ॥ 
चौ०-दे योगी को भीख बच्चा जा माताको उपदेश करो ॥ 


दोड़-ऐसे समभाना । दया कर भित्ता पाना ॥ 
होय दूध से. रक्त देर ज्यादा मत लाना ॥५०४ 
ज० दूसरी कव्या का 
दोहा-कहे पुत्री सुरज्ञान, छनि सोलह सौ मात॥ | 
ना यह तुम्हारा कंथ है ना यह हमारा तात॥ 
चौ०-ना यहद हमारा तात इसकी मत परतीत जबर कीजो ॥ 
इरनाम रटन श्रीराम भजन घुफलिस की रोज खबर कीजो ॥ 
तन गाल तम्बू तैयार करो मन्दिर को गोर कवर कीजो ॥ 


दोड़-मुहब्बत पाले। नाथ को भिला, डाले ॥ 
बया जोगी से प्रीति नाइक मन अपमा जाले ॥५०५ 

5057६ ट जवाब सोलह सौ रानियोंका. | 
दोहा-सोलह सो कामिन कहें, कोन करी केरतार ॥ 
जीते ज्ञी भरतार के, सब बिषबा भई नार ॥ 


ि 
हे 


चौ०-सब विधवा भई नार सबकर सब सिंगारे उतार दिए॥ 
नथ लटकन लोंग बुलांककाढ़ गल पेंकेदुलरे दे दार दिए॥ | 
जुले छन बाजुबन्दर सब तोड़ जमी पर डाल दिए ॥ | 
| पके करनफ़ूल जेवर जरत 
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विचार दिएं ॥ | 
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bs हाथ कलेजाः (दिस पेअस्तियार षका है॥ २ 


CO भ न ( १८८ ) 


दोइ-नक बेसर उतारी। बरन बेदी बेडारी ॥ 
खोल लिए सिर के बाल बिकल मारी किलकारी | 
ज० कन्या का ह 
दोहा-माताजी तुमको भी कुछ हा गया मोह मभता का बहम | 
चाहे ठुम गिरो अकाश से कोई नहीं करता रहम ॥ 
चो०-कोईनहीं करता रहम चाहे उम अपनी जाननिकालोगी ॥ 
तुम्हारा ददे कन्यको होता नहीं चाहे काट केलेजा डालोंगी ॥ 
कभी योगी मीत नहीं होता चाहे क्रितनी मुहब्बत पालेगी ॥ | 
तुम्हारे बालमकोङुङ रहमनहीं चाहे बदन अग्निमें जालोगी ॥ 
दोड़-क्यों भई दिवानी । मुफ्त में जान गंवानी॥ . | 
` कोई नहीं पूछे बात चाहे खोदो जिस्द्गानी ॥५०७ 
घ ज० कृष्णावती का 
दोहा-राजा भीख हमारे हाथ से, तू ले जोगी अवधूत |॥| 
यकत आखिशे बिहड़ता, हम माता तुम पृत ॥ | 
चो०-इम माता ठुम- पूत कुमर हमें यह दिन दिखलाय चले॥ 
रत तरुण उम्र जवानी में यह परम भोग लगाय चले । 
दम मात कहें ठुम एत बने दुल वक्‍त मुप्तीबत पाय चले ॥ 
मंकवार अवभर में दगादिया हमारी अच्छी ओड़ निमायचले ॥ 
दीड़-तन केर दिया चृ | हुईं तेरी मन्शा पूर्ण ॥ | 
दै पत्र लो भील तेरा हो योग सम्पण ।।५०८ 


ज० गोपीचन्द का 


दोइा-पीठ फेरी महाराज ने, नयन भरे नीर ॥ 
रानी देली कलपती, लरजा सकल शरीर | . 

चो०-लरजा सकल शरीर जिगर फट सीना फड़कता है॥ 

दिल वेअस्तियार धड़कता है॥ |... 


रु (७-0. In Public Domain. Digtize: 


हे ( १5६ ) मरी 
रतनाले कणडेले चश्णों में ममता का नीर हलकता हे ॥ 
विलफेल उमंग की लोर चढे जेसे बाइल गर्ज कड़कता है ॥ 
दोड़-फिर ज्ञान बिचारा | बसो रानी नगर ठुम्दारा | 
नित फलियो पिर कहे योगी मतबारा ॥५०९. 
ज० कृष्णावती का 
| दोहा-इम घुम आदम से नृत बने, नृप से बने फंकीर ॥ 
हम पापिन कुछ ना रह, हो गया कन्थ बहीर ॥ 
चो०-होगया कन्थ बहीर इससे करी कपट की नीत लोगो॥ 
एक लख्त मुहब्बत तोड़दईै यह बुरी जोग की रीत लोगो ॥ 
माता कह घरसे निकल गया कया फरो को परतीत लोगो॥ 
अब तो ये मसल्लमशहूर जगत में जोगी किसके मीत लोगो ॥ 
दोड़-दे कूक पुकारे | दुहत्तड़ सिर में मारे॥ 
उलटी खाह पहाड़ धरसि पर पड़ी विचारे ॥५१० 


. ज० गोपीचन्द का | 

दोहा-चुप चुप गोपीचन्द्‌ कने, पीठ नेत्र मुख मोड़ ॥ 

मलों से रुसत हुए, घले जंगल की ओड़ ॥ | 
चो०-चले जंगल की ओर गया मनतोड़ महल से उडि पाया ॥ 
गमगीर फकीर दलगीर इये करबीर नयन में भर लाया ॥ 
एक रस्ते में माई मेना का लुबरण का मल नजर आया ॥ | 
चट बीच अटारी देख रही गोपोचन्द ने दरशन पाया ॥ 
दोड़-जाय शीश नवाया | कदम गुरु तरफ बढ़ाया ॥ 

कल को करते कच छोड़कर तेरी छाया ॥५११ 


ज० मेनावन्ती का 


दोहा-वेटा जाश्रोगे किस मुर में, कल को कूच ठहराय ॥ | 
किय्ू. बन. का..हरादा किया, दो मुसुको मतेलाय ॥ 
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दोइ-मुख सकल शरीर । मिले इमको इमशीरा ॥ 
मां जाई बहन को देख मशन मन धीरा ॥४१७ 
ज० मेनावन्ती का 
दोहा-गोपीचन्द इस हाल से, मत जाय बहन के देश ॥ 
जाना मुनासिब है नहीं, कर जो र का भेष॥ 
चो०-कर जोगीका मेष बनके घर तुम इगिज मत जाना ॥ 
सब सांत जिनी साथ नणद चन्द्रावलि को देंगी ताना ॥ 
| बीर मांगता फिरता है तू खटरस केसे खाती हं ॥ 
बीरन अंग भरत लगी तू मलमल अतर लगाती है॥ 
दोइ-सब कहें जितनी | करे मुश्किल जिदगानी ॥ 
|  दुखेशी के जाम जोणिनी बेटी रानी ॥५ १८ 
ज० गोपीचन्द का 
दोहा-माता में विषम बंगाल में हाजिर होऊ जरूर ॥ 
चन्द्रावलि हमशीरा का, दरशन करू जरूर || 
चो०- दर्शन करू' जरूर दर्म का नहीं को साजी सौरी है॥ 
| काहु के विपतिं नहीबों में काढू के हुम अमीरी है॥ 
कह के करम कंगाल पड़े काहू के शाह नजीरी है॥ 
काहु को माल विलास लिखे काह को फकत फकीरी है ॥ 
| दोइ-चलता नहीं चारा | करम से करे गुजारा ॥ 
वद्राबली को देख सुफल हो जोग हमारा ॥|४ १३ 


ज० मेनावन्ती का 
` | दोहा-नवे Me एक अने है, मत महलन घर जाय |. 

[ इमशीरा तुझे देखकर, मर जायगी विष खाय ॥ 
च०-मर जायगी विषलाय तेरा इंखे बहना नहीं संभालेगी | 


अपधात कत्ल तन कर देगी शमशीर सःत सतत तारेगी॥ | 


SS 


oO १६३) भरथरी 
CR 
जे खंजर खड़ग कटार कमर कस काइ कजा पारेगी ॥ 
| नरा मेष फकीरी नजर पड़े तज दोलत खगे सिधारेगी ॥ 
दोइ-सबसत हो जायगी । माल सारां धर जायगी ॥ | 

` हाल फक़ीरी देख बहन फोरन मर जायगी ॥५२० 


ज० गोपीचन्द का 


दोद्दा-दल लशकर इस फोज में, काई नहीं अमीर ॥ 

संग मुसाइब सोबती, कोई नहीँ उमराव बजीर ॥ 
नी०-कोई नहीं उमराव वजीरनफर संग चलतेथे शस्त्र लाके ॥ 
नहीं अइलकार ढालेत मेरे कान जिद करती आके ॥ 


दोइ-उलटी पर जायगी । राज कृहांकाकर जायगी ॥ - 


- ज० मेनावन्ती का . | 
दोहा-्लाजिम नहीं घर बहम के, जाना बहुत फिल ॥ 
| ` देखें नप उस मुरक के उग गेर सिर धून ॥ 
चौ०-उठ गेरे सब धूल नहीं तेरे फिर लानत जिंदगानी है॥ 


कर नीयत भ्रष्ट घर बदनिल के फिर बैठ रसोई खानी है॥ 

वोही बहन मानजी भतीजी का वह रक्त बराबर पाना है॥ 

दोइ-वाजिब नहीँ खाना | नगर उसके नहीं जाबा 
` आखत वेद पुराण एक छूना नहीं दाना ॥५२२ 
5-57, ज० गोपीचन्द का Pe, | 

|| द्षोद्या-मातामैं घखार से खोदिया, और खोकर इए शान 

| अकुलुमको करने लगी 
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दोलह सो रानी महलों में मरी नहीं किसने पाके ॥ | 
मैं नो दस मास गरम में था तू भी नहीं मरी गम लाके ॥ | 


तुझे लगा नहीं ददे बहन केसे मर जायगी ॥५२१ | 


तृ राजा गोड़ बंगाले का यह चमलि वो दी ग्यानी है ॥ | 


लगी, दीगर देश से बन्द ॥ | 


t 8 i ८ 
ry MS 223 


SS 
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~ a i गर्व 
चो०-दीगर देश से बन्द खबर मैं क्या कुछ तेरा गंवाया है ॥ 
जग जहां जगत ने मने करे कुछ असल भेद नहीं पाया है ॥ | 
इतनी कह राजा रोषन लागे जल नीर नयन भर लाया है | 
केर मने दलगीर बले रावल सतगुरु का दर्शन पाथा है | 
दोइ-योगी पास आया। जाय परनाम बुलाया ॥ ः 


दोऊ कर जोड़ इंन्डोत हाथ चरणों में लाय |५२ ३ 


क्‍ र र , , . अ० जालन्धरनाथ का 
हा-गोपीबन्द आनन्द से, कर भामे सब काज ॥ 
केहो किस २ के हाथ से, लाया मांगकर नाज ॥ 
त 'गकिरनाज वच्चा कषकिस साधके घर रोरी खाई ॥ 
| De र "वे मनद में कहो किससे भिन्ना पाई ॥ 
|... सा नारि कनीजन में कोई हाजिर भी सनम आई | 
सत धम जान उस इुलहदन का मन pe 
| म इसन का मन ममता मार कहा माई ॥ | 
“कर भाया चालाकी । कभी कर इई गुस्ताकी । | 
दर मादर परिवार कोन बिलना . i 

नि मिलना रहा बाकी ॥५२४ | ` 
[ र t . ज० गोपीचन्द का : | 
'दोदा-गुरुजी जिस समय मेरे तात ने छि , 
र ३ तात कये हजारों 
चो द कन्या ल द (हे हज़ारों साल ॥ 
. | १०-खच दिये कई लाख पे 
| १ ६4 क$ लाख मुफे रख 
४ हा का रि मई ब्याइता ॥ |. 
भर व्याइतासे वेरान हुआ तन जि 
॒ आ तन बदन. | 
नित चाहता से दिल अन वदन भई चितचाहता ॥ 


RR लोग लुगाई ॥ | 
= न नो मेरे क्ष ५, 
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ज० जलन्वरनाथ का 

दोह-मेटा तेरी हमशीरा किसपुसक में, कोन जगह किसगाम॥ 

कोन नृप ब्याही गई, कया बनल का नाम॥ 

वो ०-क्या बहनलका नाम शहर से के मंजिल कैकोंस रहें॥ 

इसको भी ठे मिला दूंगा जब कल आलम को होश रहे॥ 


दोनों घर दादक नानक में मत मिलने में रुपोश रहें क्‍ 
दोड़-सब सेती मिलना । मिले बिन नाही दिलना ॥ 
रितु मिच सम देख फूल चम्पा जो खिलना ॥५ ८ ्र 
" ज० गोपीवत्दका `. . `. hr 
दोहा-गुरुजी महा बंगाले बीच में गढ़ ढोका हे गाम॥. 
` उग्रसेन के घर स्त्री च््रावलि है नाम॥ 
चो०-चन्द्रावलि है नाम नगर कोई यहां से कोस हजार जगई ॥ 
मद्रास वस्बई पंजाब सूरत सब हाथों ने सरदार जगह ॥ 
जहां पुख्ता फरश जवाहर खूब बना रशर जगत ॥ 
| कुल कामरू देश बंगाले में बसे बहुत अजीब गुलजार जगद ॥ 
दोड़-वहां बहन हमारी | कपा अव हुई उदारी 


० ज० जालन्धरताथ का द | 
दोहा-सतगुरु गोपीचन्द मिले बिस्तर लिए उठय॥ 
टके की जसता घरी, दीना. कच करो 


अपनी ही मत दिखलाने से फिर नहीं कोई सिर दोष रहे ॥ | 


` सतगुरु दीजे  हकम चलने की करें, तेयारी ॥४२७ | 


| चौ०-दीना कूच कराय नशर से दत्त गोरख शिव षा हैं॥ 
त्रिशुल नाद गोरख धन्वा कर मंगडल दाल है । उठाये ह॥ 


`| कहें बिकराग-सकल क-न 


` | अंग बुटी खप्पर चक कूणंडी भट उठा झोली में पाए ड Wः 
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दोइ-शुरु पीर मनाए। बाग में बिस्तर लाए ॥ 


ज० कृष्णावती का 
दोहा-जांदी झपर जाय बाग में, निवे नाथ को देख ॥ 
केसे जोग जमात में, जपता नाम अलेख ॥ 
चो-जपता नाम अलेख नाथ की खबर सार जाके लाबो 


i क्या करते काम फकीरों में सब्र हाल मुफस्सिल बतलावो ॥ 


इम भी सतगुरु के पास चले कोई मोका देख बापिसलावो ॥ 
वर खातिर अपने मतलब के सब अरजे आदाब बजालावो ॥ 


`| दोइ-जा अने. लगावो । हमें कुछ यतन, बतावो ॥- 


पिया हमको ले साथ नहीं घर वापिस आवो ।|५ २ ह 


ज० वाँदी का 


दोह्दा-चमन बीच बांदी गई, फल फूल बहुत ले हाथ ॥ 


च 


वारो तरफ फिर देखती, मिला नहीं कोई नाथ ॥ 
चो०-मिलानहीं कोई 5 चमन सब देख लिए गुलबदनडाली॥ 
दों चार धूनियां देखते हैं कोई नर आदम नहीं रखवाली ॥ 


सुन बागवान कहां जोगी. सब याँ पड़े बिस्तर खाली ॥ 
दोड-कदां गये बिचारे । बात बतलादो प्यारे ॥ 
वद जोगी. किस भेर बाग.के रहे किनारे ॥५३० 


ज० माली का | 


gf | दोहा-इस. जगह फकीर इजार थे, उनमें रह गये दो ॥ 


आज $जर के दस बजे, गये खाने हा॥ . 


चो०-गए खाने हो यहां से दत्षिण की तरफ सिधार गये ॥| 
जो ०५००० ल-े-मर-मबे ॥ ॥ | 


main. Digtized by 


नाथ झोली भासन उवा 


जेठे आसन मार अंग में भूत रमाए ॥५२८. 


चोतरफ बोगिर्दा फिरती थी एक गुन्चे में मिलगया माली ॥ |. 


£ 


। सिर खोल जुरफ़ शामिल करके लटकाय कमरपर बाललई ॥' 


[क्क 7 7 
| दिया फूल पराल निकाल डाल इस धनी को पुचकार गये 


दोहा-बांदी आ रनवास में, कह रानी के पास | 


| दो जगन्नाथियां. पास पड़ी हंडिया में भंग डाली है ॥ 
`| दो तीन धूनियां धकती हैं वोह उज्वल भभूत निराली है ॥ 


| दोड़-सासुल पास थाई | कूक दे रही दुहाई ॥ 


C र २ 8 जे... रा [ 


दो बार असल थोकर किया पढुमन्त्र सखुन विचार गये ॥ 
दोड़-भट सुरता उठ | मिले जल में जल काई ॥ 
द मिले तेज में तेज पवन पवन समाई ॥५३१ 


ज० बांदी का | 


उस सत कन्थ ने पथ लिया, पड़ा कसेरा घास ॥ 
चों०-पझ कसेरा घात बड़ा दो पन्थी फूस निराली है ॥ 


बिस्तर पर चार श्वान फिरते एक मांस ठीकरा खाली है ॥ 
दोइ-बिस्तर भया सूना | हूः कर हों गया चुना ॥ 
चले गये निवेनाथ सकल दुख दे गया हूना ॥५३२ 
22328 ज० क्ृष्णावती का 
दोहा-दास्तान सुनी सनम की, करन लगा रनवास ॥ 
- बिन बालम के पास साथ में, चली सासके पास॥ 
चो०-चली सास के पास हाथ में बन तुलसी की माला लई ॥ |. 
नोरंगी वस्त्र सब भसम किए श्वेत अम्बल गल में डाललई॥ |. 


दावनतन तेड़ पिताम्बर कर चली बगल बीच सगछाललई ॥ | | 
खो दिया सासू पत्र हमें कर रांड बिठाई ॥५३३ 


'ज्‌० मेनावन्ती का 


दोहा-सास बहून को देख कर, गया रोम कड़राय ॥ 


*अधाणा SSE Me 


त प्री बह पेड लीनी गहसेलाबगा | . | 


3 चो०-नहीं किसी का दोष करममें जो लिख गये करतार | 
- . |उस हरी हुकम के दरों को अब कोई नहीं मेटन हार बहू ॥ | 


४2४8 | | दोड़-दिल मो. -सग्रममाके,। पेठ ,इरि,से... नितुला | | रे $ 5% 
| . करम लिखी गई बीत का होता पकताके॥५३६ | | 


[`~ 
|| चौ०-लीनी गलसे लाय कलपमत खोनाजान दमभ्राशबह ॥ 
मुक नाशुदिनी कलिहारी के गई जलबट उलट जवान बहूं ॥ 
किस जगह निकालू आलम में तिदारी चन््सूरज सी शान बहू ॥ 
हमारे गोपीचन्द की कामनियों पिया बिन फिर वीरान बहू ॥। 
'| दौड़-कलप दिन राती। चूम मुखड़ा लू छाती॥ 
बहुओं का सुन विलाप शीश घुन २ पतती ॥५३४ 
ः ज० कृष्णातबी का 
दोहा- चेत वाइत चित चोर को, चेला चछुर छुजान ॥ 
` नितके मिले न चौधरी, भई चिता में गलतान॥ | 
चौ०-भई चितामें गलतान चपल क्या करी चतुर ने चतुराई । 
हमारा दिल चोर चकोर किया अपने चित चांदनी चमकाई )| 
| चक चान अवानक चन्दर चदा चन्दा की चमक चित परछाई ॥ 
चन्दा चहुं ओर चकोर चला वित चेतन ने गिरी खाई ॥ 
दोइ-घरनी पर आया। चमक में खोदी काया॥ 
चला गया चितवोर चदुर चलने नहीं पाया ॥५३५ 
 'जS० मेंनावन्ती का 820 50 80000 06% 
दोइा--चित चेतन चिता तिनन्‌, चित मन में कर दोश ॥ - 
'इकताला का हुक है, नहीं किसी का -दोष॥ | 


.तकदीर उुम्हारो ज्ञीण भई जो गये सिरके सिरदार बहू ॥ | . 
सब चेन चलुर मन बीत गया अब रहो जुम मंन मार बहूँ।॥ 


रथ ` ज० कृष्णावती का. AF: A 27 

दोहा-भेसाख बसन बसते नहीं बदन बहुत फट खाय ॥ 
| बन फूली फुलवाड़ियाँ कमल गया कलाय ॥ 

चो-कमल गया कुमलाय जिगरसे जुदा हुआ जोबन सारा ॥ 
| हमारे कंथकी कुळ खवर नहीं किस्त देश गया पीतम प्यारां ॥ 
यारेने प्यार अधिक करके अवस विधिकर लियामन न्याश॥ 
इस कठिन बैसाख महीने में विन कन्य नहीं होय गुजारा ॥ 
दोइ-इम न देख पाए | मेष क सूरज आये | 

नर नारी अस्नान कस्न गंगा जी घाये ॥५३७ 
ज० भेनावन्ती का आ 
दोहा-पहुवड़ दातं बेसाल को बारबार मत बोल ॥ 
कोई दिन हंस समुद्रे कुल कर गए किलोल ॥ 
चो०-कलकर गए किलोल उमंग मनसब सरवर जललद्दराए॥ 
| कर बदन स्वांति की बरद पड़ी दरशिकम सीप अछत पाए॥ 
एक समय के सस्वर सूख गए मन मोती दाथ नहीं आाए। 
हंस मरे पुरानी मुहब्बत पर फ़िर चुन २ कर कंकर खाए ॥ 
दोड़-क्यों व्याकुल दोती । कलप तन अपना खोती ॥ `. 
सूखे सखर ताल हंस उपजे नहीं मोतौ॥ 

| .._ ज० कृस्णावती का 
दोद्दा-जेठ जद सिर खोलके कलपत राज कवार ॥ 
|. एक प्यारे प्रीतम बिना कोन करे मनुहार ॥ | 

नी०-कोन करे मनुद्दार करूं क्या तात धूप के लहरे में ॥| 
मई सुराइयां शखत की शीतल जल जाम सुनहरे में ॥ | 
| निरजला एकादशी गलत हुईं भग नंग द जनम दशहरै में ॥ 
क सरना, मरे, र | न.न. शोग राज, मेरे, कहां. हिएत पिखुर हुपहरे में ॥ 28 
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दोड़-नित विरह सतावे | तपत जीवन लहवरावे ॥ ` 
बिना कंथ के सास हमें घर दर न सुद्दावे ॥ 


ज० मेनावन्तीं का | 
दोहा-जेठ जमत चुत जतम से, सत पत से .दिन काट ॥ 
जंगल में जोशी रमे, छोड़ गए सब ठट ॥५३१ 
| चो०-ठोड़ गये सब ठाट बाट प्रथ्वी पर रोज बरोज करें 
| कुल पवत विकट पहाड़ फिरे वो भिश्‍्त बैकुण्ठी में मोज करें ॥ 
| सब शब्द वेद निवांण पड़े कर ज्ञान शर्थ त्व खोज करें ॥ 
| बिच वेठके योग जमातों में मिल अधिक चावरंग जोर करें ॥ 


| चो०-एक चली नहीं पेश बहू तुम गात पढ़तल दान करो ॥ | 
fl जी नियमन, तिज को, हम अंचन,कानवानकरो | कीस एदि किन-म्यान-्करो ॥ 


oo 
गोपीचन्द ( २०१ )` 


श्री गंगा युना तिखेनी अड़सठ तीरथ अस्नान करो | 
कर जय २ बरनी पाठ महीमन तुम यथाशक्ति पुनदान करो ॥ 
दोड़-रच दो भरडारा। होथ देह का निस्तारा ॥ 

दो गया आषाढ़ तमाम भजन कर करो गुजारा॥ ` 

ज० कृष्णावती का 

दोश-सावन समय सोहानी, आई सोरंशी तीज॥ 

रिमभिम बरसे मेघल्ञा, रई धरती भीज | 
चो०-गईे धरती भीज चारों खूशों में मे गई इरियालई ॥ 
मिल जमले नार हजारों ने जा चमन बीच पीषा पालई ।। 
कर द्वार सिगार गुमान भरी सिर छन्न चश्म छि चकाई | 
द्रस्तों पर बरद बारीक पड़ी पत्तों पर फिर गई सब जाई ॥ | 
दोड़-सब चली सहेली | मस्त हो रही अलेली | 

हम निर्भाग पिया बिन फिरें अकेली ॥४० ३ 

ज० मेनावन्ती का 

दोहा-श्राबण सलूनों श्रावणी, तीजन को लौद्यर | 

इस मौसम ` बरसात में, जोगी करें बहार ॥ 
चो०-जोगी करें बहार जाय चढ़ परवत पर डप्पर डाले ॥ 
आर शीतल नरम बहती चढ़ झुक आये बदला काले ॥ 
मिलरिमभिम २ २ मेह बरसता है भर आये सरवर नदिया नाले॥ | 
हस सावन में अशरत करते परवत पर जोगी मतबाले ॥ | 
दोड़-जा बसे निराले। प्रेम के पीये प्याले । 

, ` बह मत करो विलाप रहो श्रीकृष्ण हवाले ॥४ ४ 

ज० कृष्णावती का 
दोहा-भादों भरना बहिश्त के, गिरी धरण पर आय | 

पह पीहु, करे "पीस; ग्रीक कारन जाय ॥ 


नी (२०२)  अस्थरी 


चो०-पीहुकारण जीजाय सजनबिन लगी नारअफसोस करन ॥ | 
सब जन्म अष्टमी मना रहीं दिल दुदी बिन लगी मरन || 
भर भादों रेन अंधेरी में बिजली की चमक से लगी डरन | 
चांदनी छट अनन्त चोदस लश गई भड़ी पड़ती हे मरन ॥ 
दोड़-बन मोर सिंगारे | मदन जब लहरा मारे॥ | 
आदो भह व्यतीत नारि चढू कूक पुकारे ॥४४४ 
ज० मेनावन्दी का ँ | 
दोदा-भादों भ्रमत भटकंती, पर भई बहु में चूर ॥ 
स्याल करो तकदीर पर, क्या कुछ लिखा इजूर || 
_चो०-क्या कुळ लिला हजुर बहू यह अजब ख्याल तकदीरों के ॥ 
कब इतर एलेल लगे कबहू लगे साक  शरीरों के ॥ 
कबहु मलमल अदलस साजत कभी सिद्ध गूदड़ी खीरों के ॥ 
| कमी बिच शाह नजीरों के कब बिच जती फकीरों के ॥ 
| दोइ-कभी बालक यानी | कभी तन भरी जवानी ॥ 
. कभी मद जोबन दल जाय वृद्ध बन गई पुरानी ॥ 
ज० कृष्णांवती का 
दोदा-असोज ऐश अशरत गई, पियारे के साथ॥ 
दिन पवेत सम दीखता, सर सागर सम रात॥ | 
चो०-सर सागर सम रात दुरे के आये नगर में नोराते ॥ 
दर जगद नोराते बटते हैं अपने स्र सद बिस्तर लाते ॥ 
नर पूज दशहरा पायते को सब गुरु दर्शन करने जाते ॥ |. 
मेरे बालम बन में जाय पड़े दुख भूल प्यास विपता पाते ॥ | 
दोड़-बन में दुख गेरा। गया आंसू का लहरा ॥ 
. यहां बाल. les बिन गया दशहरा ॥ ५४७. 


उ Meee Cin. (२०३) - भरथरी 
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विश 


दोहा-असोज रोज मन मोज में, रहते सदा फकीर ॥ 
फिकर रंज गम कुछ नहीं, अस्थल अटल शरीर॥ 

बौ ०-अस्थल अटल शरीर उन्हें इररोज नोराते आते हैं॥ 

इर रोज दशहरा रहता है दर रोज सोदर मनाते हैं॥ | 

इम लोग गुरु दर्शन करते वह इर दशन था जाते हैं ॥ 

हम रोज कु वर को याद करें वह नहीं कडमको चाहते हैं ॥ 

दोढ़-हो गए निरमोही ! बहू क्यों व्याल दो३ई॥ 
इतनी कह कह कर बात पाई मैना भी रोइ ॥५४८ 


ज० कृष्णावती का 
दोहा-कातिक कन्थ किलोल में, [दिया दुस छल डाल ॥ 
| कोयल ककत कोकिला, दिया कलेजा जाल ॥ 
चौ०-दिया कलेजा जाल एकादंशी देख देव घर के जागे ॥|. 
जब देख उज्ञाला दीपक का दुख दर्द दरिद्र उठ भागे॥ 
नित चातुरं चोर चकोर भए चन्र तरफ देख उठने लागे ॥ 
| हा रही दिवाली घर २ में इमे देख अन्धेशं डर लागे ॥ 
दोइ-फिर जोबन मेरा। चोदना खूब घनेरा॥ . 
| ` बिन सिर के सरदार महल में निपट अन्धेश ॥५४६ 
ज० मैनावन्ती का र 
दोद्य-कातिक में कोतुक हुए, कामिनी करें किलोल ॥ 
मेरे गोपीचन्द की रानियां, रहीं चोगिदों डोल ॥ 
वो०-रहीं चोगिदा डोल बोलकर तोल बात को कतो हैं॥ 
- | इस देत उठानी ग्यारस को अब बिन बालम जल बहती हैं॥ | 
घूर २ रोशनी दोय रदी वह बिना दिवाली रहती हैँ॥| 
| बिन पिया 'विमारे"बिरदों-की सा. जिगर, में सदती हैं ॥ | 


गोपीचन्द (22 5 भरथरी 


दोइ--अफसोस घनेश | सदा सांक सवेरा | 
सब धर जलें चिराग बह घर पड़ा अंधेरा ॥ २२०. 


ज० कृष्णावती का 


दोह-मगासिर में मिलते नहीं, मन मरहम दिलदार ॥ 

बढ़े वियोग विलाप का, तज दो दार व्योहार ॥ 
चो०-तजदोदार व्योहार सदानित करोयाद नन्द के लाला ॥ 
ताहार जब तक घः में प्राण लिप्त मन्‌ मोहन जपलो माला ॥ 


श्रीकृष्ण नाम के रव्ने से कट जाय पलट पापी माला ॥ 


सन्त भक्तनके प्रतिपाल रहे मन मोर मुकुट मुरली वाला ॥ 
| रखवाला। जती का जतन निराला ॥ 
जपो नाम रघुनाथ सृषछि में वेद निराला ॥ 
। ज० कृष्णावती का | ge 
दोइ-पोह पाला पलन पत्र पड़े, थर थर कांपे गात ॥ 
` बरफ बीच में जुड़ गये, शिकृम कमर पग हाथ॥ 
०-शिकृम कमर पगथ सीतसुन चटया गात हमारे के ॥ 


भाद अ ेमीब-ोारे के ॥ अंश तिय ेळ,औब-ननोमारे के ॥ | 


> 


ोषीचन्द (२०५) असशी 


सिर भोढ़लई दलाई अतलस की गुणगाते राजदुलारे के ॥ 
दिन रात सेज सूनी घर में भजन करू हिया प्यारे के ॥ 
दोइ-जतन सब करके हारे | मिले नहीं कन्थ हमारे ॥ 
पड़ा रहा सब ठ हुए रुखसत बेचारे ॥ ५५३॥ 
ज० मेनावन्ती का 
दोहा-पोह पूरी पर्ती नहीं, नाहक करो कलेश ॥ 
जीते जी भरतार के, खोल खिडाये केश ॥ 
चो०-खोल खिंडाये केश बहुमत राममजन में दील करो ॥ 
दे भोजन सब मोहताजों को जलपानी दृधकी कोल करो ॥ 
गले लिपट कंथसंग मोदब्बतके मत मोसमदेख दलील करो ॥ 
मनमार सबर के घू'ट भरो अपना मते नेम जलील करो ॥ 
दोइ-घर बेरे जाके | कन्थ कभी मिलते आके ॥ 
गंगा किनारे जाय बेंठ भये बिस्तर लाके ॥ 
` ज० कृषणावती का 
दोहा-माघ मगन मंन भय, फर्क कासनी कन्थ ॥ 
सकट चोय ऋतु बदलके, दर २ पूजा असन्त ॥ 


नरो -द्र्दर पूजा बसन्त सदां सद्‌ रहमत उनके जीने में ॥ 


जमुरत बसन्ती चीरं रंग शुलेनार रंग पशमीने में ॥ 
जिनकी तकदीर बुलन्द भई जो बसते कन्थ के सीने में ॥ 
बिन साजन सेज जलील भई बालम बिन माघ मद्दीने में॥ 
दोड़ं-जाय बसे किनारे | बहुत दुख इम पर डारे ॥ 
होगया माघ तक्षाम बिल नहीं कन्थ हमारे ॥ 
. ज० मंनावन्तो का 


दोहा-माइद मरहम मुरा गया, मन दुर्बल दलगीर ॥ 


म्या.इाजिल. स जात मलाती, सकल दशरीर॥ 


NN 


जज (न| 


चो०-खोती सकेल शरीर बहू तुम जितना रुदन मचावेगी ॥ 
इसे हासिल अकल खामोशहुई सम नाजुक बदनपे पावेगी॥ 
तन खुश्क पिंजर हो जायगा नित कलप २ दुख पावेगी ॥ 
इस माघ बीच मालुम नहीं जा समय निकल पहछुतावेगी ॥ 
देड़-तन दाग लगावे । रूप फिर हाथ न आवे.॥ 

रमता भ्रमता नाथ आन कभी अलख जगावे ॥ 

ज० कृष्णावती का 

दोहा-फगुच्रा फागुन फूलके, पिया संग खेले फाग ॥ 

जिनके बालम घर बसे, उनके सफल सुहाग ॥ 
चो०-उनके सुफलसुद्दाग फाग खेलनमुख अतिविक्राल किए ॥ 
मदग एखावज बीन साज ताउरा चढ़ घड़ियाल लिए ॥ 


' पच्रंग इसुकमें. पिचकारी भर कलश कंथ पर डाल दिए ॥ 


रंगकाड़ अगर चोबा चन्दन केशर रंग लाल गुलाल दिए॥ 
दोइ-खेलत सब गोरी | भरे मकम की कोरी ॥ 
' घु पर डाल गुलाल कहें सब्र होरी॥ 
ज० मनावन्ती का 

दोहा-फागुन में जागरण करो, कृष्णपच्त शिव रात ॥ 

नजन करो महादेव का, जा बेकुशगें गात॥ | 
चो०-जा बेङ्रागें गात भग धर धूम भचाई क्या हासिल ॥ 
बन पागल असल सोदाईडो सिर खाकरमाई कया हासिल ॥ 


| ले हाथ कुमकुमा पिचकारी बिन बदल लगाई क्या हासिल ॥ 
| करलाल गुलाल बाशुझोके संग चश्म मिलाई क्या हासिल ॥ 
Ee दोड़-मस्ती में गोरी । मटकृत पोरी पोरी | 


कर २ परदा खान मरद संग खेले री, | 
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गोपीचन्द ( २०७ ) . भरथरी 
दोहा-सबर सिदक कर शनियां, बेठ गई मन मार ॥ 

अपने अपने महल में, गई सोलह सो नार ॥ 
चौं०-गई सोलहदसोनार मनोरथ तनका मुशायल काम हुये ॥ 
चर कन्थ. के कारण बहुत फिरी नहीं मिलनेके इन्तजाम हुये ॥ 
एक बरस गुजिश्ता गुजर करी सब दादस मास तमाम हुये ॥ 
श्रीकृष्ण मिलन इन्तजारी में इर्बल दिक वालकराम हुये ॥ 
दोड़-नहीं पूरी आशा । रही दशेन की प्याप्ता ॥ 

नहीं सम्पूर्ण काम बीत गया बारह मासा ॥ ५५९ ॥ 


ज० जालन्चर का 
प्र 


दोद्दा-पुशिद कहें शागिदे से, जती जलन्धर नाथ ॥ 

जा गोपीवन्द नगर में भस्म रमाये गात॥ 
चो०--भस्म लगाये गात बच्चा जुम उग्रसेन के घर जारो ॥ 
जिसके घर रानी चन्द्रावलि जा बहना के देशेन पावो ॥ 
रनवास देख मत शरम करो बेधड़को मांग भित्ता लावो ॥ 
तुम चन्द्रावलि हमशीरा से फिर हो रुखप्तत जब्दी आबो ॥ 
 दौड़-बहुत दिन नहीं लगाना। हमें गंगा जी जाना ॥ 
कुरुक्षेत्र करो धाम फेर सब तीरथ न्हाना॥ 


|. ज० गोपीचन्द का 
दोइ।-नवे नाथ रुखसत इए, सत भित्ता के काज ॥ 

_ चद्रावल के महल में दहै अलख आवाज ॥ 

चो०-द् अलख वाज जाय रनवास बीचमें शोर किया ॥ 

| राजधानी की नहीं शर्म करी ऐसा दिल कठिन कठेर किया॥ |. 
श्रीदत्तगोरख शिव रटता है सब योगाभ्यासका तोर किया ॥ 

| रट्यलख अमरशोंकार किया ज्यों बादलने घनघोर फिया॥ | 
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गोपचन्द (२०८) 
दोड़-जा शब्द छुनाया। कान खलकत के पाया ॥ 

लिया गुरों का नाष महल में अलल जगाया ॥४६ १ 

पक ज० चन्द्रावली का 
दोहा-चन्द्रावली रंगमइल में, करती थी स्नान ॥ 

सुन अलख धनि माथ की लिया दुपट्टा तान ॥ 
चो०-लिया दुपट्टा तान आन काः बांदी बेशि पुकारी हे ॥ 
भर थाल पदारथ दीजे कोई डगोदी बीच भिखारी है ।॥ 
या जोगी जती सन्यासी है या बाणप्रस्थ ब्रह्मचारी हे ॥ 
या सन्त अवधृत अवारी हे या घुनिजन बन हितकारी है ॥ 
दोइ-या नाथ अचारी। आया कोई दूध आहारी | 

या तपसी सिद्ध साथ या है जोगी घरबारी ॥ 

| ज० बाँदी का 

दोहदा-मंगला युबलिग सात सो, भरा रुपयों का थाल ॥ 

मानिक मोती मोहर सब, पंच रतन लिया डाल ॥ . 
चो०-पंचरतन लिया डाल निकल बाहर महलसे आई है ॥ | 
जब सुरत नाथ को नजर पड़ी तन सुधबुध सब बिसराई है॥ 
भरती पर नज़र नवाथ लई सन्मुल नहीं आंख मिलाई है ॥ 
अब इस जोगी जुगरावल का तन बदन दमक शरमाई है॥ 
| दोड़-घघट कर लीना | देख जोगी रग भीना॥ 

यह भि्षा का थाल छम्हें रानी ने दीना ॥ 
| ज० गोपीचन्द का 
दोहा-अरे मानिक मोती मोहर, नकद रुपया दाम ॥ 

इम धातु स्पे करते नहीं, यह म्हारे किस काम॥ 
चो ०-यह म्हारे किसकाम दामसब माल मुबारिक रहे तुमको ॥ 
| लवरेन भरे पुं रतन के जर थुल, मुना रिक, ॥ 
220 70८0020 cots RoR ॥। 
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गांप॑चन्द (२०६) i भरथरी 

| । मस्से पोतगोतगाहरदीरेलाल मबारिक हा तुमको ॥ 

श्री अलख नाम नारायण का इकबाल मबारिक हो ठुमकी ॥ 

दोड़-कुछ नाज दिलाना। चून भर मुद्रां लाना॥ . |. 
रत दान महा पुणय बठेकर भोजन करो ॥ ५६४ 


ज० बादा का 


दोहा-श्रशव मदुर गज पालकी, तिरियां सेअ सब तूल ॥ 
| अन्य वस्त्र अस्थान का, द्रव्य सभी का मूल ॥ 
चो०-उव्य सभी का मूल माल इशरत सब ऐश बहार हुए ॥ 
धन से कड़े दोस्त यार मित्र देख नोकर नजर बेजार हुए ॥ | 
धनसे खट तस्त विमान पलंग मसनद हर नाजुकनार इए ॥ | 
धनसे खांड घत कबोब दही घेवंर कन्द रिजक भंडार हुए॥ 
दोड़-धन से अन्न आवे। किसे आदम तन खावे ॥ o 
ले जोगी घन , दाम, उमर भर लहर .उड़ावे ॥५६५ , 
ज० गोपीचन्द का 
दोहा-्रन दोलत द्रव्य दान की, मुझे नहीं दस्कार॥ 
एक गरज छुळ नारी की एक रानी देत दोदार ॥ 
_चौ०-एकरानी देत दीदार द्रव्य करमों में नहीं कम्लामत 
वन अस्थित बहु नहीं जमा रहा आया विलफेलरकामत है॥ 
धन मालं अरब सब खरब गये जोगी की जान सलामत है ॥ | 
| यह निसख्रत लालजवाहिरातन सब तुमेंकों सथां सलामत है ॥ |. 
.. दौड़-इमको- मत लामे। थाल वापिसे लेजाबै॥ | | 
चद्भावल को कहों आन देशेन दिखलावे ॥५६५॥ | | 
 जS्रानीका र 
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+ चौ०-ख दीर तेरे पस रव्य युफ़्त का आला है 
यों लेने से इन्कार बिया तेरा मत संम में नई ताहे ॥ 
धन लेकर व्यान लगा बैग क्यों जगत बीच दुख पात। है 

| तुझे द्रव्य. दिया नारायण ने किस्त लिए बैठ नहीं खाता है। 
दाड़-अकल के. मारे | द्रव्य ले बेंठ किनारे ॥ 

| रजकउमरभर' खाप दार कः जाय तुम्हारे.॥४ ६७ 
ज० गोपीचन्द का 
मैंने खुद हसत तजी. भन मुरस्से लाल ॥ 
पन्ना नीलम लहसना, गोहर गज घुड्साञ | 

| चोौ०-गोहरगज घड़साल छोड़ हम अशुरतपेशात [र सड़े 
अपने घर मन्दिर छोड़ दिये हम सब बंगाले बार खड़े | 

. | उवराज पुराचीन पदे तज हीरे ल्ञाल जवाहर खड़े॥ |... ५, 
|एक वचाल इमशीरा के हम. मिलने के इन्तजार खड़े ॥ ब 

दाइ-कह भित्ता पावे । हमें दर्शन दिखलावे॥ 

ले बहनलते भीख फेर किसी वतन की आवे ॥४६<८॥ 
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i जञ्बादाका.' 

_ | दोहा-ाता मुर के बाल की, तथा राज्य दतर ॥ 

| _ देल लश्कर फॉजें तर्जी, सकल कुड़कपरिवार ॥| 

` | चो०सकलकुडम परयारतेज तलवारसिरपर बर्की अनी | 
` | जाहिरित तवस धातु तजी हीरे गोहर पुलराज मनी ॥| | 
| नोलपलदसनियां पुराचीनेपदम जरशीमरतन पीरोंडी कनी | 
|. अत्तर ममता मार लई क्यों चन््ावल में सुरत घनी ॥ |. | 
`| दोह-त चल के आया। इश्क का फिरे सताया॥ : | ` 
इश्क काज तज fe OS जोग का भेष बनाया | ५६१॥ gs 
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_ CC:0. In Public Domain. Digtized by MUTT akstimhReseach Academy ->-- 


= 


गं।पीचन्द | (२११) मथी । 

ज० गोपी । | 

लि मुझ फकीर का, था आपस में प्यार | 
उद्र में, एकघर लिया चोतार ॥ 

॥ आतार कला चन्द्रावालबइन हमारा ह॥ | 

पके भाई ओदर ठाउ सुना माता से अधिक प्यारी है॥| 

नित दिन बहन में दिदा करी दिन रात तसब्कुर जारी हे ॥ | 


DN श्श्को = 5 जाहि यृ 
बनजो'ऐ परको त्यागदिय। ट्राय लिकी इन्तजारी है ॥ 
=~ परे त क को भा \ द SYST नः उस 
दाड़- मिलने को झया । साथ सतगुरु को लाया ॥ 
नर ~ 04 Co दर 


. ` होगया व्यतोत अजू दर्शन नहीं पाया ॥५७०॥ 


जज बांद!'का 
गेह SNE गी eS ‘S nN आह (oN 
दोहा-जोगीजी जो तू भया दृजको, आया बहन घर बीर ॥ 
NN ९ [9 __ 


के बहंगी पकवान की, के लाया दखनी चीर॥। 
चो०के लाया दखनी चीर बहन चन्दावलिशीश उढ़ानेको ॥ | 
| के लाख मनके पकव्रान बना लायां बहन के खाने को ॥| 
कृतनाजरजेवरजवाइरात जड़ातू लाया वहनके पहनाने को ॥ | 


के नकद अशरफी सोनेकी यु्रलिग नश नजर रिखानेको ॥ 
दीड़-ळे हाथी  घोड़े। कितने शुतरों के जोड़॥ 


: के माला के हार दुक़ड़े. नाथन मोड़े ॥५७१॥ | | 


ज० गोपीचन्द का 
दोह-उतनी खुन जोगी रावले, भये चिन्ता में गलेतान ॥ 
बहती बद विलात , की, पहुंच गई मुलतान.॥ 


सुर्य मोड़ परत खोद्‌ रह ह्रे पर छा गई , जर्दा [ | 


eon 
+ हू t 


गोपीचच्द : का २१२) ` भरथरी 
| दोड-काथा कुमलाये । नयन में चां रू यये। 
कर रहो सोच विचार बात बन नहीं आये ॥५७२।। 
( ज० वादा का 

दोहा-जोगीजी भिल्षा लेकर यहाँसे, जा करो अपना काम ॥ 
 जोगीरन है चन्द्रावलि सतबम्तिनी, मतंकरनावदनाम । 
चो०-मत करना बदनाम हुस्न का गन नहीं करना जोगी || 
जो बीरन है चन्रावलि का उस राजसे मत डरना जोगी || 
ले जोग इश्क की चाह रही दरगाह में दुख भरना जोगी || 
भूर भेष रीर बन आया है .ते कभी नहीं मरना जोगी ॥ 

| दोइ-खुल तजे घनेरे। तजे धन द्रव्य बहतेरे ॥ 


NN Die 


————— 


eo 


EN `. ज० गोपीचन्द का 
द्ोहा-में तजकर राज बंगाले का लिया निमाना जोग ॥ 
समा मुप्ताहिब मन्त्री मिलले नगर के लोग ॥ 


एक जन्म मात इस यानिजकी वहभी जेया गलडालमिली ॥ 
एक भहन बजाय माता के थी हमसे नहीं कर प्यार मिली ॥ 
दौड़-मिल गये सेव भाई । मिली त चाओ ताई॥ | 
एक मिली नहीँ बहन जो है मां की जाई ॥५७४॥ 


ज० बांदी का... 


| दोहा-बद्धावलि के , बीर को जाने . सब | संर ॥ 
कत्र निशां बंगाल के देरूत रूप- अपार ॥ 


so अजब क्याउसके मुताबिक शक्ल करो ॥ |. 
वनजोगी शाहनज्जीकी,मुरतनजेकष-सकलम्या नकहकरे॥ | 


त्याग गयां कहां भाग याद चद्भधावलि तेरी ।।५७३॥। 


चौ०-मिले नगर के लोग हजारों खलकत वेशुम्मार मिली ॥ | 
5: हजार कनीजक साथ लड्मेर संब सोलह नारमिली ।। 


FI 


DENN 
गोपीचन्द्र ( २१३.) | . भःथरी | 


चन्द्रावलि का नाम छोड़मन समक नाथकुड अक्ल करो 
जन बौर (रमता फिरता है इन जोरों में मा दखल करो ॥ 
दोड़-वू जायगा मारा | नाइऊ सिर जायगा तारा ॥ 
सूरत देख मत भूज मानले कहा हमारा ॥४७५॥ 
$ ज० गोपीचन्द का 
दोइा-आदम देइ पर सो दिशा, आती है हर साल ॥ 
फीई दित अन भन करे, कोई कर देत कंगाल ॥ 
चो ०-कोई कर देत कंगाल मेरे पर जन्म दिशा ऐसी आई ॥ 
छः बरस को उधर बीच खुद बखुद मिल गई बादशाही ॥ 


जब और दिता तिरकोन हुईं तेज राज खाक सिरमें पाई ॥ | 


घर आन आदशोह मिलते थे अब बहनमिलनको नहींयाई ॥ 
दोड़-ऐसी करड़ाई अचानक गर्दिश आई ॥ 

दिया ग्रहों ने जोर स्र घरभीक मंगाई ॥५७६॥ 

ज० बांदी का ५ 

दोहा-वन्द्रावलि की तरफ से, हखार जिकर मत छेड़ ॥ 

उग्रसेन राजां सुने तेरी देगा खाल उपेड़॥ _ 
| चो०-तेरी देगा खाले उधेड़ मार डालेगा नाथ सैल्ानीकों ॥ 
तू इश्क बीच गाफिल हों करके खो बेठेगा जिंदगानी को ॥ 
हर बारुचड़ी मत याद: करों मेरी चन्द्रावलि पटरानी को ॥ 


रंग रूप हुस्न की वस्फ सुनने ताक़त नित नार बिरानीको ॥ | .. 


दोड़-उठजां परदेशी। होय क्यों र कलेसी ॥ 
रानी सर को तोड़ नहीं थावे परदेशी ॥५७७॥ 
«fn जगी np 2 


| दोहा-नांदी तेरे मेनमें मनसा पाह है पल २ हो प्रकाश ॥ 


= 


_ ` में बिना मिले'जऽ''नेही भाहि शुजर'आय'नोमास॥ | | | 


योपीचन्द | FRI). भरथरा 
बौ०-चाहे गुजर जाय नौमास मेरी बहनमें प्राण हकारे हँ ॥ 
` | नुप उग्रसेन क्या मारेगां हम आप अकल के मारे 
में ्रोर बहन चन्द्रावलि ने ए मु प्रॉव पारे 
क पेट जनम एक इध पिया एक ज गेह में होश संबारे 
टोइ-पी पानी । मिली च्न्ावलि रानी ॥ 
` बिना मिले जाऊ नहीं बाहे जावे जिंदगानी ॥५७ब 
| ज० बांदी का 
` | दोहा-गुस्से में बांदी भरी, बॉस पकड़ लिया हांत ॥ . 
| अहंकार हष सं मारती, निवेनाथ के गात ॥ 
| ० -निवेनाथ के गात बांस केसमारकमर पर तोड़ दिया ॥ | 
| झोली उग बाहर में गर दई तोदा धरती पर तोड़ दिया ॥ 
| ब॒गडाल गुदड़ी फाड़ दुई झट उसका हाथ बरोड़ दिया || | 
फिर गदनपकड़निकल बाहर नाजकतन बुखड़ा मरोड़ दिया || | . 
| दाइ-जोगी नहीं चन्द्रा । जात बन पर्वत कंदेश॥ | | 
' मार उड़ाद खाल कान के तोड़. मुद ॥५८ 
; | ज०गापोतन्दंका - 
दोहा-ांदी वह हिन तेरे याद नहीं, थी टुकड़ों पर लाचार || | ' 
` ` इस जोगी के प्रगाग से, खाये हत्तीस प्रकार ॥ | 
| वो ०-खाये छत्तीत रः पेरे में बाल बाल मोती सारे.। | 
| नससिखसे जेवर रान अत्ति दो लाल बीच नथ के डारे । कि 
| अर फनी दामन चीर दिए अंगिया की.लसक मतकतारे॥ [|  . || 
| ले मोल बरइन को दान देई अब पकड़ बांस तन में मरे ॥ 
दोड़-ऐसे दिन यमे। ऑस तन मेरे लामे॥ -. |. | 
इतनी कहकरकतमसपण्थास्‌'५१लीयेगाषट्शा” | | 


AN 
AM mM a 


गे पीचन्द (२१५) भरथरी | 


ज० बांदी का 
दोहा-जोगीजी में आई क्रिस शहर से, लीनी मोल मंगाय ॥ | 
कितने मुत्रलिग आपने, दीने दाम चुकाय॥। 
चो०-दीने दाम चुकाय सुनो किससाल खरीद तमकीनाथा ॥ 
किस समय आपने खरीदकरी कहो वयातियिवार महीना था ॥ 
मुझ वादा का श्री साहब ने क्रितना दाप भर लीना था॥ 
किस जगह आन आजिजसे कया काम आपने लीना था ॥ 
दोड़-कहां सेज विठाई । कोन किदमत बतलाई |! | 
यहां किस तरह दई भज हुये हमसे इखदाई ॥५८४॥। | | 
| ज० गोपीचन्द का 
दोहा--धारा नगर के वीच में, लई शोक से मोल ॥ 
पांच लाख मुबलिग भर दिये तराजू तोल॥ 
| चो०-दिये तराजू तोल साल सम्मत एक हजार चोरासी में॥ | | 
बसाल खुदि तिथि तीज सोमवार विभान उदय परकार में ॥ ; 
| चोसठि सो की सरदार करा मुख्तार कनीजक् दासी में ॥ 
विच ब्याह बसनके दान दई आ पहुंची मिश्त विलासी में ॥ 
| दो$-- ले मत बतलाई । महल में रोज बिक्वाई॥ . |. 
देख फवगरी हाल मुझ मारन को आई॥श८श॥ | 


आ लक पक 


ज० बांदी का 

दोहा-बांदी सूरत पहचीन के, गिरे गई खाय पछाड़ ॥ 

| _ सिरके भाल बखेड़ के, कस कस दिये उखाड॥ | | 

| चो०--केस २ दिए उखाड़ हाथसे बांस जमीपर डाल दिया ॥ न 
सिर पीटे धरण पे जा पड़ी तन पीट शरीर बिक्राल किया ॥| | 


गोपीचन्द | ` (२१६) Do मल ३ ६ १९ ०. `. ` भथ | भरथरी 


_ | दोड़-मारी किलकारी | पहर में होश सम्मोली ॥ 

गई महल के बीच नीर नयनों में जारी ॥५८३ 

`. ज० चन्द्रावली का 

कह बांदी तुझे क्या हुआ, क्या किसी ने दी गारी | 

`. | क्या खाली काले नाग ने, क्यों मारी क्रिलकारी || 
| चो०-जयों बारी किलकारी महल -में नाहक कूक पुकार 

| क्या जोगी ने तुमे इष्ट जान मुख भर उलेट फटकार द्‌ 

` | पक चुका भर भस्म भब्रूत लई पढ़ मन्तर तन में मार दई ॥ 
| भा उका षरन उचाटने की किसतरह आज ललकार दई ॥ | : 


. | दोड़-क्यों दई दुहाई । कहो किसने तू खाई ॥ | 
` गई हसती ले थाल. रोबती घर को आई ॥ रा 
ज०्बांदीका | क 


दोहा-चन्द्रावलि अया पळती, दिल दरदों की बात ॥ 
| . . जिकर जभासे में करू, नहीं होगी बात समात ॥ 
| चौ०-नहीं होगी बात समात बात अपने नहीं उमेर हुई ॥ 
' | में उमरे हाल बदन ऋरू बिलफेल महला कैद हुई ॥ 
` | वे खोक खड़क से लून करे मेरा नाहक बढन ना पेर हुई । | 
` | छुन जिकर ठुके तकलीफ होवे कुंड. हमको नहीं फेज हई ॥| | 
| दोड-घुन राजकुमारी । वात खुन दोगी गारी ॥ जा 
जत्र बोल गी साफ गुनांह करो बाफ हमारी ॥४८५॥ आह 
|e . ज० चद्धावली का 
| दीहा-जांदी अपने थर्ग से, कह सखुन सच साफ || 
i तेरी गुस्ताखी बेञदबियाँ सब कर दूगी माफ ॥ 
| च०-सब कर दूंगी माफ सदो सुखवेन सलामत. बातनकी | 


 डोवीचन्द | (२१७) 


रुख रुवकर गाल मुख लाल २ रसबैन सलामत बातन की ॥ 

जुरफोंकी झलक अबरूकीलशक ृगबनीसलामत साथन की | 

।ड-कह रस की बतियाँ | छुने सत्र साथी सल्लियां ॥ 
बस्शी तरी जान प्रेम से लगालू छतियाँ ।!५८६॥ 


थे ज० बांदी का 
अह“रानी जी माल देश बंगाल का, कारू को सुस्तान | 
वतन आपका छोड़ के, आया हाके के दरम्यान॥ 
चो०-हाके के. दरम्यान करो इस्तक्वाल मुनासित्र है॥ 
. | खुद चश्म दाद दीदार करो तुम वर्श जमाल मनासिब हे ॥ 
| से मोतो गोहर संगजाय मिलोभर कंचनथाल मनासिब हे॥ 
कुछ खबरनहीं किस सबब चले करनी प्रतिपाल मनासिब है । 
दोइ-इस शहर में आया । तेरी माता का जाया ॥ 
द दीदम दीदार आज में दर्शन पाया ॥४८७॥ 
ज्‌० चन्द्रावल का 
दाहा-आमदेनो खुन वीर की, बहनल हुई आननः 
शुकर मेरा बीरन मिले, नुपति गोपीचन्द ॥ 
| चो०-नृपति गोपीचन्द्‌ मेरा बीरन भिषक का दाता हे ॥ 
लाख घोड़ कई जाखहाथी कईलाख लशकर ग्राताहे ॥ 
कईलाख राजे सुरतान चें कईलाख दलखलक विधाता है ॥ 
मेरी जव्दी वहींसे खबरकरो बिल फेल मिलन को जाता 
दोइ-उम्बू तनवाबे । वीर के दर्शन पावे ॥ 
नरदास्त का फिक्र खूब वाही जगह बतावे ॥५८८॥ 


ज० बादाःका 


दोहा-देश बंगाले का राजा, चन्रावल का बीर ॥ 
कुपावती का बालम, अब इन गया फकीर ॥ 


-Digtized-by-Muthulakshmi-Researen-neademy-——-— . 


ला 


गोपीचन्द (२१८) सरथरी 
चो०-अत्र बन गया फकीर ताज तज सिरपर जयाबढ़ाई हे ॥ 
कानन झुणडन मोती तंज कर पत्थर की घुद्रा पाई है ॥ 
सूरज बंशी पोशाक तजी चन्द्रावन पे भस्म र्राई है॥ 
कर बरन भवां भेष लिए मन्दिर में अलख जगाई हे ॥ 
दोड़-गल में घट माला । बना जोगी मतवाला ॥ 
- मस्तक लाल सिदूर बना जोगो मतबाला ॥४८१॥ 
ज० चद्रावल का 
दोहा-बांदी तेरी जवान कलमकत्ले करू, मारू कोड़े गात ॥ 
जब मेरा बीरन आयगा, दिन से हो जाय रात ॥ 
वो०-दिनसे होजाय रात साथ उड़ेगद आकाश मंदिरछावे ॥ 
दल लशकर में पमसान मचे रथ सूरज नजर नहीं आवे ॥ 
नो लाख मुसाहिव सूर चढ़े फोजों का अन्त नहीं पावे ॥ 
पच्चीस कोस में पड़ाव में पड़े मारण के नगर उजड़ जावे ॥ 
दोइ-जब बीरन आबे । सर्व घरती थर्से॥ 
तिल गोरों खल होय धूल जग में पड़ जावे ॥५१०॥ 


जवाब बांदी का 


तन तनह झोली लिए, खड़ा अकेला नाथ।। 
चो०-खड़ा अकेला नाथ महलमें हन बहन पुकार रहा ॥ 
यलमेष नृप का एक नहीं सब रूप योग का धार रहा ॥ 
गुलसपा पीताम्बर मगछाला गले नादे अनेठ डार रहा || 
घन्द्रावच को इन्तजारी में हर बार बहुत'ललकार रहा || 


दोइ-मिजने को आया | तेरी माता का जाया ॥ 


१5 कोति, तदेत. इनक, ग्रइकब- हासा ७७९. 


ee 


दोहा-रानी दल लशकर  फीजें नहीं नह| मृसाहिबि साथ॥ | 


| 
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हू -ज० चन्द्रावल का 
हा-चन््रावल चढ़ रावटी, देखत खिड़की खोल ॥ 
, सन्दर सकल पहचानती, अजब शान अनमोल ॥ 
चो-०अजवशान अनमोल भस्ममें बदननजरनहीं आया हे ॥ 
जैसे निस चोदहसो परनमा।सीको वदलीमें चांद हिपाया है ॥ 
से दीपक को परवाने रोशन शमे आन बकाया है ॥ 
मस्तकेकी मनी नहीं नजर पड़े पगपढम नजर नहीं आया है ॥ 
दॉइ-बॉदी मरबवादू । कत्ल तुकको कसरादू ॥ 
टी खाल निकाल बदन बिच भुस भरवाद' ।५१२॥ | 
ज्‌० बांदी का 
| दोहा-रानी उपर से बया कांकती, सन्मुख आके देख ॥ 
अ गोपीचन्द बीरन खड़ा, जपता नाम अलेख ॥ 
च।०-अपता नाम अलेख तुम्हें भी दशं दिखाना लाजिम हैं ॥ 
नग हीरे लाल जबाहरों के भरे थाल ले जाना लाजिम है ॥ 
गह बहन कहे तुम बीर कहो दरवेश मिलाना लाजिम हे ॥ 
सत्र झुल दृयाफ्त हालकरो जब सजा दिलाना लाजिम 
दोइ-सच कहुँ समाजा | झू. नहीं करते काजा ॥ 
` धोलागढ़ के भूप खड़े गोपीचन्द राजा ॥५९३॥ 
, ज० चन्द्रावल का 
दोहा-चन्द्रावल आई दालान में, भर मुतियन का शाल || 
| कोन जोगीश्वर कहाँ रहे, तेरी मार उड़ाद' खाल ॥ 
नो०-मार उड़ाबू' खाल कोनकहाँका टगदिट्ली बाल फिरे ॥ 
अपने को नप समझता है दर हाथ लिये म॒ंगछाल फिरे ॥ 
र जगह रुसवाई करता है जोगी बना भूपाल फिरे || 
मनचोर पासणडी भेष भरा करमों का मारा कंगाल फिरे ॥ 


0. In Public Domain. Digtized.by Muthulakshmi Research Academy_ | 
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दोइ-मित्ञा ले जाना । शर कहीं करो ठिकाना ॥ | 
निकय शहर से बाहर फेर हटके नहा आना ॥५९१४।। 
। . ज० गोपीचन्द का | 
दोहा-गोपीचन्द ने वहन के, सन्सुल्ल क्रिया दीदार ॥ 
अलख शंकर कहने लगा, किया नाद ओंकार ॥ 
| चौ०-किया नाद ओंकर बहन के चरणों शीश नवाया हे ॥ 
कर परिक्रमा परनाम करी चरणमृत नीर बहाया है॥ 
फिर अमृत जलको पानकिया -अनहदे धन नादबजायो है ॥ 
कर दशन मिलके बाहर हुआ जोगी ने कसद ठहराया है॥ 
` | दोड-भर पीठ दिखाई । भीख नहीं उसको Lp 
| देकर के आशीष चले जोगी जुगराई ।५१५॥ | 
| ज० चन्द्रावल का 
रोहा-यह नाथ पाखराडी है नहीं, मेरी निश्चय करे दीदार ॥ 
इसने भित्ता मांगी ना लई, खाली गया सिधार ॥ 
च०-खाली गया सिधार नाथ चितवनसे दर्शन पाता था ॥ 
करजोड़ मुझे परनाम करे बहनल के शुक्र मनाता था ॥ 


जो इश्क मन्द॒ होता जोगी मेरे चरणेन हाथ न लाता था ॥ 
दीड़-दर्शन कर जाता। मेरा चर्णामृत पीता॥ | 
` अफसोस लई नहीँ भीख चला गया यहां से रीता ॥ 


| ज्‌० बांदी कोाः ५ 
| दोहा-मं पहले पेश इजूर में, कर दीनी अर्ज गुजारा ॥ 


जोगी नहीं यह राजा है, नुप जन राजकुमार ॥ _ 
| वो०-नुपजन राजङमार तुम्हें निखेत नहींबदन पहचाना है ॥ 
में देख कमर के, नुघमिल को-मन.बर्णनन्मस्फत' नाना है | 


\ 
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शिव ब्रह्मा विष्णु समझ मुझको पूजनकर नाइ बजांता था ॥ 
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में दुमे अजे गुजार चुड्े मेरा कहा नहीं एक मोना है॥ 
में सांच कहूँ मत झूठ मान गोपीचन्द राजा दिवाना है॥ 
दोड़-जोगी बन गया । आन यहां अलख जगाया ॥ 

जो होतां दुरवेश बोही ले जाता माया ॥५९७॥ 


ज० चन्द्रावल का 


| दोहा-बाँदी जाना मपट कर, जरू हांक ले मार ॥ 
गल फांसी पा ला नाथ के, में भी करू दीर ॥ 
चो०-में भी करू दीदार उसे वो कहां का कोन शहजादे है॥ 


वो कहां से आया कहां जायगा किसमुल्क भवनका इरादा है ॥ |. 


लुम हाथ से सेरात नहीं लीनी 4ह कोन फकीरी कायद है ॥ 

में लालन को भिच्षा दूंगी परलोक सामने फायदा है ॥ 

दोइ-जल्दी से लाना । फकीर को जल्दी लामा ॥ | 
एक रूप भावान निश्चय कर दशन पाना ॥५९८॥। 

| ज० बांदी का | 

| दोहा-खुन लड़के जोगीराज के, मेरी तरफ मुख मोड़ ॥ 
चन्ट्रावल रोवत खड़ी, तुम जाते क्रिस गैर ॥ 

चो०-तुम जाते किस गेंर बहन चन्द्रावल तुम्हें बुलाती है ॥ 

जेसे कई डारसे बिलुड़ गये फिर जंगेलमें सब मंडराती है ॥ 


बीरन से बहन विहीन भई तन मन को जहर पिलाती है ॥ |. 


प्रगों से म॒गनी बिहुड़ गई तन मन को जहर पिलाती है ॥ 
दोइ-चलो मिलने को रावल । करो चलने की उतांवल ॥ 
जो नहीं चलो शिताब बहन मरजा चन्द्रावल ॥५६९॥ 


ज० गोपीचन्द का 


दोहा-उतावल कर रावल गया, चन्राबल के पास ॥ 
लिदेमत मेन हाजिर हुआ, ,ख़ड़ा, बीज रना, 


>> .>-« यण भाया 
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` गोपीचन्द (“२१२२ ) भरथरी | 
चा०-खंड़ा बीच रनवासबहन तेराना 
उम्मेदवार था मिलने का सो मिल हर 
ब गुरू के फरमाने से में सिर का फरज उतार बला ॥ 
एकासकलुम्हारा दशकिया आना कोई सितमगुलार र्ला ॥ 
दोड़-ता लू? मंचाई । नहीं दुरशीश एनःई॥ | 
कर तुप्को परनाम चलन को सुरत लगाई ६००॥ 
ज० चन्द्रावछ् का । 
दोहा-जोंगी होकर चरण में, शीश नवाने आप ॥ 
अपनी खोद बुजुगी बुझ पर कीना पाप ॥ 
| चो०-पुकपर कीना पाना आप देकर अपनीरखली लाली || 
मुझ पापिनसे भिन्न। नहींलीनी इन महलोंसे निकले खाली ॥ 
ले भीख सिक से देती हुँ नग लालन की भरके थाली ॥ 
उस सायत समयको पछताती कई बार दई तुमको गाली ॥ 
दोड़-भित्ता ले जावो। बैठ गँगा तट खाती ॥ 
१ हा जावे खच फेर दशन दिखलावो ¦ ६०१॥ 
ज० गोपीचन्द | 
रोहा-इन ही दाम तेरे चर्णन के दशन के लोलीन | 
अनपन के भूखे नहीं, हरदम सदा आधीन ॥ 
चो०-हरदम सद्गा्रापीन बहन कथा करनी धनदोलत माया ॥ / ` 
इन्तजारी तेरे दर्शन की थी इसलिए सफर सिर पै उठाया ॥ 
में मंजिल कोस हजारों की दिए नात तुझे मिलने आया ॥' 
| सतगुरु ने कारज सिद्ध किए सैं बहना का दरशन पाया । | 
| दोड़-नहीं भोजन साना-। कभी हृते. नहीं दाना ॥ 
| छता भनी महन भृ के ह, लाना, २॥ 


गोपीचन्द्‌ (२२३) - ८ 
a ome ST 
दोहा-नाथ रसीले रस भरे, रस के बोले बेन॥ 

तू किस तरह मेरा बीर हे, में किस तरह तेरी बहन ॥ 
चा०-में किसतरहतेरीब न भेद मुझको क्योंनहीं बताता है ॥ 
किसतरह कोन बेसांख तिना म्हारी बीर बहन का नातो है ॥ 
किस उदर में जन्म लिया कहो कोन आपकी माता है॥ 
सत धमं जान सब बात कहो क्रिस कारण बहन बनाता है॥ 
दोड़-अयों भया निराला। कहां का रहने वोला-॥ 
कोन गांव कया नाम कोन जोगी मंतवाला ॥६०३॥ 
ज० गोपीचन्द का 
दोहा-चद्भधावल चुपकी रहो, में कहता सतभाव ॥ 
हम लुम मोती सीप के, उपजे एन तालाब ॥ 
चों०-उपजे एक ताजाव हमने एक उदर में पेर पसारा है ॥ 
| हमारी माता है मेनावम्ती जहां जनम उसी घर प्यारा है॥ 
| मेरा जन्म जात रजपूत गोड़ गोपीचन्द नाम हमारा है॥ 
धोलागद्‌ तजंकर जोश लिया सब जनम करम निस्तारा है ॥ 
दोड़-तज नगरी धारा। मिला परिवार हमारा ॥ 
वहाँ से कूच कराय हुआ अब दश तुम्हारा ॥६०९॥ 
ज० चनच्द्रावल का - 
-किस आलम अकलीम में, कोन गाम कोन धाम ॥ 
पुश्त तीसरी नपति, अया. दादे का नाभ॥ 
चे।०-मया दादेका नाभ कहो भया इस्मकौन कुल दादी थी ॥ 
किस देशमें किस राजा के दुस्तर तन सुता शहजादी थी ॥ 
किस वक्त फोत इन्तकाल हुई कब दोसंतन की बर्बादी थी ॥ 
किस बरस एता, अते फिपादे अत आजादी, भी ॥ 


Mm 
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Mie A 
दोड़-यया इस्म दम्हारा । अना तू बीर हमारा ॥ 
या बाबुल का राम भेद बतलादे सारा ॥६०५॥ 
जा० गोपीचन्द का 
दोहा-हाते देश बंगाल में, घोलागढ़ है नाम॥ 
जब मेरा दादा नृपति, था प्रथ्वीपति नाम ।। 
चो०-था प॒थ्वीपति नाम बहुत सल्तनत तेज इर्शाद इए ॥ 
. | दष नुप बेटी 'कमला दे नष दलपत .के दामाद इए ॥ |. व 
| एक लगा साल हुआ दांदाकालनहीं जलीनाल बर्बाद इए ॥ 
फिर मदनसेन मम तात तुरत- गद्दी पर तख्त आंबादे इए .॥ 
दोड़-फिर खर्ग सिंधारे। साल नहीं याद हमारे॥ | 
` समे गोपीचन्द्‌ नाम राज कोना बरस चारे ॥६०६॥ 


ज्‌० चन्द्रावल का | 
| दोहा-क्गिस नगरी में हथारे नानके, झया नोनी इसम शरीफ ॥ | 
कितने सुते आगे . भये, कहाँ रखती तशरीफ॥ 
च[०-कहा रखती तशरीफ तहत में कहां २ राजधानो थी ॥ 
उप्र वक्त हमारे नाना के क्या नाम हमारी नानी थी ॥ | 
क्या नाम हमारे मामा. का जब कोन कोन पटरानी थी॥ 
हे मामाके के पुत्रमयें बया नाम सुरति छबि सानी थी ॥ 
दोड-हम्ञो बतलाना । अकल का करो ठिकाना ॥ 
देश बतादे कुवर बीर अब लग नहीं जाना ॥६०७॥ 
० गोपीचन्द का पर 
` | दोहा-नहन उुम्हारे नानके, दक्षिण नगर उज्जेन ॥ 
| राज तस्त नृपति नाम गन्धवसेन ॥ 
चो०-नाना गंधर्व सेन पानरे नानी सुघड़ हमारी थी ॥ 


“ गोपीचन्त . is RRC NEO भरथरी. | ह 


[जा बेराउकपा मामा भरथरी कलयानश्याम दोरानी थी ॥ 
.| विक्रम चर खासे साल पुत्र या अजब छुरत मतवारी थी.॥| | 
हरि मन्दिर घांये । भस्थरी जोग कमाये ॥ | 
बीर. विक्रमा तस्त बैठ सन सम्बत लाये ॥६०य॥ 
: ज० चन्द्रावली का _ - 3 
दोहा-किस साल मेरी शादी इह, कान समय शुभ स्मात ॥ 
दक्षिण नगर उज्जैन से, किसने प्रहराया भात॥ 
चो० किसने पहराया आत सांथ संग कोन भात ले आएथे ॥ | 
| जब किया आरता माता ने के रतन थाल में पाये थे॥ | 
क्या माइ नचत्र तिथि योग भया. शुभ पड़ी लग्नमेंआए थे ॥ | | 
उप सभय थी कोन तिथि मिलजुल के मंगल गाये थे 
दोड़-सच कहना रावल । बात कह चलना उताबल ॥ | | 
यह सब करो बयान तुम्हें पूछे चन्रावलि ॥६०६।| | 
FR -ज० गोगीचन्दका | ; Co (मम 
दोहा-प्राघ सुदी तिथि पंचमी, वार बृहरंपति वा! ॥ | | र 
शुःला योग मृगरोहिणी सन देस सो नोचार॥ || 
चौ०-धन इस सो नो चार भाल ले बीर विक्रमा ्ाये थे ॥ | 
उठ किया आरता माता ने. दसः पदम थाल में पाये थे ॥ | _ 
यमघंट कुलिभ रिक्ता वरजित जला लग्न ल क 
दम दोप हटा रवि गुरु बलि तब कन्यादान दिलाये थे ॥ | | 
| दौड़-शुभ योग उहरोये। चौरासी दोष हटाये॥ | | 
| एङ लाख चौरासीहजार रानीमिल मंगलंगाये ॥६१०॥ | | 
8 05: PT ज्‌० चन्द्रावलि, का PR Fi 
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शत पचिनद २६०5 भरथरी 
| चो०-मिलन सलामी हाथ बनेको कया इनाम इकरामदिया ॥ 
कितनेगजशुतर तुरंगदिये क्रितना धनदोलतदामदिया ॥ 
कितने संग फोज रिसाले कर कितना धनदोलत दामदिया ॥ 
कितने संग नफरगुलाम दिये कितना दल लश्करमाल दिया ॥ 
दोड़-के दिये दुशाले । बन्ने के किये हवाले ॥ 
कितनी दी पोशाक कड़े हाथा में डाले ॥।६ ११९ 


` `ज० गोपीचन्द का 
दोहा-मिलन सलामी बीच में, दिये बन्ने को ताज ॥ 
` कलंगी दी सबा लाखका, दस सहस्त्र का राज ॥ 
। चो०-दस लश का राज फोन दल लश्कर वेशुम्मार दिए ॥ 
एक सो गज नो सो शुतर गंगतुरही लःसात हजार दिए ॥ 
भर हकड़ें शाल दुशालों के नग हीरे लाल जवाहर दिए ॥ | 
दो लाख अशरफी सोने की सत्तर पुलिंग लख चार दिए ॥ | 
टोइ-संग नफर घनेरे | दिये धन द्रब्य बहुतेरे ॥ र 
गोये वे विस्तार याद आती नहीं मेरे ॥६१२॥ 
_ ज० चन्द्रावलि का 
| दोहा-इतना थन दे पुराय किया, दिया बने के हाथ ॥ 
इस चन्द्राइलि को, बया कुछ दीना दोात॥ | 
| नो०क्याङळ दीना दात बातकह अया हशमत मुझको दीनी ॥ 
है अयाकड हार मिंगार दिया जगबीच बुजर्शी खटेलीनी ॥ |. 
क वराट रथ ताम काम के संग सहेली रस भीनी ॥ 
| अरदाम जाम वरतन बुकचे किस तरहसे बहन बिदा कीनी ॥ 
| । | दाइ-कर प्रीत घनेरी । दिए जरदाम फुनहरो॥ 
| करती तरूुत विमान रतन युक्त पलंग सनहरी !। 
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. गोपीचन्ट ( २२७ ) भरथरी 
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ज० गोपीचन्द क्रा , [ 
दोइ-चन्द्राबलि तेरी दात में, दिए तीन सो लांल ॥ 
रतन जड़ित बरतन दिए क्षी कंचन के थाल ॥ 
चो०-सोकचन के थाल तेरे घर बीच भनाकन वाजत हैं ॥ 
नो करोड़ चन्द्रसेनी हार दिये तेरै गलके बीच बिराजत 
सत्तर सो बांदी दट मंगवा सो पास बहन के गाजत 


| में पद्म जड़ाळ चूहा दिया सो हाथ वहन के साजत हैं ॥ | 


£ | नथ नोड़े | दिये भुमक्ों के जोड़ें॥ 


कड़िया बाँके पायजेब झड़ काञन पण तोड़ ॥६१४॥ 
ज०्चन्द्रावलिका [+> 
-मेरे बीरनके बदन में, असल निशानी चार ॥ 
मस्तक तारा लक्ष्मी परघट खड़ग कटार ॥ 
नौो०-परघट खड़ग कटारे नहीं हष्टि दमक २ देरसाता है॥ 


बीरनक मस्तक मनी सजी तेरे एक लशक नहीं पातो है॥. 
दोनों थिरनानक दादन को खुनि सनि के बात बताता हे॥| | 
में तेरी सूरत पहवानीं नहीं नाइक वयो झूठ सुनाता है ॥ | | 


दोइ-जो ` बीर कहावे ।. नक्शे चारों दिखलाव ॥ 


पदम भणी जबदेख सिदक जब मुझको आव ॥६ १४ 


ज० मोपीचन्द का 


दत्त गोरख शिवहकमसे, चिन्ह प्रगटे हुए गात ॥ 
चो०-चिन्ह प्रगट हुए गात हाथ में हबहू दिया. दिखलाई ॥ 


एक लाल मृताबिक पदम झुक्ुक जोति अदभुत छाई ॥ | a 
पस्तककी मनी जेसेसरजबनी दामनी दमकसे निकल. आई ॥ |. 
. `| मनी चीक-नखमात्बेमक्ूलह्मनेसेन्कादन-रर, सीना लाई ॥ 


Liane, Sx 


रोहा-गोपीचन्द मन सुमरता, पीर जलन्धर नाथ॥. | हद 


[SONS SSA 


Zt 


गोपीचन्द (२२ 


अर्थी 
द।इ-मस्तक चेमकाइई . जेस त्र..ला पहषेहाई ।। 


बदन पदम रहा तमक लह गलालनको बनाई ॥६१६॥ | 

ज० चन्द्रावलि का . | - 
दाहा-चोर नकश मनी पदस पर गया बहन का स्याल || 
सुध होकर बीर के, लिपट गई गले नालं । 
चो ०-सिपट गईं गलेनालरून कर रो रो कूक पुकार रही ॥ 


मिर पीट बदन विकराल किया नेथ मोड़ दुहत्तढ़ मार रही ॥ 
बरन की लख फक्रीरी को सुधबध सब सकल बिसार रही ॥ 
5३-35 सुख नहा भाता | नहीं धर बार सुहाता ॥ | a 
बहन भई विक्राल नहीं दम में दम आता ॥६१७॥/ 
.. ज०्गोपीचन्दका `: 
दाहा-जो कुड लिखा लला में, पढ़ें भोजने भोग ॥ 
[ बिन भोगे हटते नहीं जन्म करभ के रोग ॥ 
३०-जनम कस के रोग चाहे दुरुनियां दिनन रात फिरे ॥ 


pr Bd 


' | वोह हफं हसीरी मिटे नहीं चाहे दूर दक्षिण गुजर करो ॥ 
| बीच कम नहीं मेख लगे चोहे मिलकर जोत जयात फिरो ॥ 
| डिन्बाह “पूरब भागे। चाहे पश्चिम भागे॥ 
उत्तर कों जाय करम गति रहेगो आगे ॥ 
KSA ज० चन्द्रावलि का '' . . 
ह दोहा-ीरन को छोड़े नहीं लिपट गई गल बहन || 
` | _ “यो २ सुरती ओखता टपकत है जल नैन ॥ 
Es वो ०-2 कत है जल नेंत गमंग फरनी कलेज[ दिर २ के ॥ | ` | 
` | या उमंग घट वनरा ३. तह, आओआादल-बिरक के ॥ कप 


तन पीड़ा कलेजा कांप रहा बीरन गल बैयां डाल रही ॥| | 


तकदीर लिखाफलेजातानहीं चाहे नोखणडसातविलायत हिरो ॥ | ड 


गोपीचच्द fa CC) भाथरी 


ताक़त तन का तार गया हर बार संभलतो गिर २ के ॥ 
घन गरज लरज बरसात समे ज्यों मेघ बरसेता भर २ के ॥ 
दोइ-नेन केड़कड़ी लगाई । नींद चढ़ २ के आई ॥ | 

करती रुदन विलाप पलक नहीं करी संमाई ॥६ १९॥ 
ज० गोपीचन्द का 
र को छोड़ दो, मंत कर सुदन विलाप ॥ 
खिया भई, मुझ सिर चढ़ा कलाप । 

- | कलाप देखदिल दुबेलतन व्यांझ्लतेरा ॥ 
चित चतर कमल कुम्दलागया जेगावबदन फिर गया चेहरा ॥ 
रे रुसत हम हो जाने दे कभी फिर भी यहा पावे फेरा ॥ 
अब छोड़ बहन मत देर करे गुरुदेव खफा होगा मेरा ॥ 

दोड़-में नोकर तेरा। जाल इतना क्‍यों गेरा॥ 
| मोह ममता को त्याग कूच करने दे डेरा ॥६२०॥ 

ज० चन्द्रावलि का 
दोहा-हमारी जननी जग जीवन नहीं छुत बिनभई इकंत ॥: 
ङ्स तरह जीवे हमारी भारिजा, जिनके बिछड़े कंथ ॥ | 
०-जिनके बिुड़े कंथ नार हर वक्त हार गलके बीरन ॥ 
| बिलफेल मोत माहग होगी नहीं खबर फोज दलकी वीरन ॥ 
निरमाग नहीं चन्राबवलिका नहीं तृष्णा अनजलकी बीरन ॥ 
मब जान मेरी जिन्दगानी को नहीं झोसवड़ी पल्षकों बीरन ॥ 
दोइ-कल तक नहीं रहती । ऐसा दुख में नहीं सहती ॥ - | 
दुख सुख हाल हवाल पासे जा किसको कहती ॥ - 


Fe `` ज०्गोगीचन्दका.. ` : 
. | दोहा-बीबी जोर जोरावरी चुसे, दिया मात ने जोग ॥ 
मर्क CED छुइन; शाशत, के «लोग | 
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व दूज MD) लक अल भरथरी . 
'चो० जाने नगक लोग श जंगल में जाकर दिलवाये || 
| हर खद्कलमी चिहियां लिखकर नोनाथ नगरमे बनाये । 

कर सिफ शिफारिश से मेरे घाव कान मे खुलवाये ॥ 
मनि मुझे आप फकीर कियाछत्र चंवर आप सिर इलवाये || 
दोइ-कर दिया निराला। हाथ देकर मृगडाला॥ _ 
. सबने दीनी भीख शहर से बाहर निकाला । ६२२ 
Ft ज० चन्द्रावलि का 
दोहा-में कहती थी बीरन मेरा, मुस्कों का सुरतान ॥ . 
|. राज तीजन में कर, भरता बदन गुमान ॥ 
चो०-५रता बदन गुमान बीर जब तेरी तरफ दिल जाताथा ॥ 
तन बदन गुमान मान भरके फला गमे नहीं आता था ॥ 
ऐसा तन अहता नहीं रकता जामे में नहीं समाता था ॥ 
| स्तनत घुस्कपे स्याल किया जब याद गोपीचंद आता था ॥ | 
दाड-मइया का जाशा। मैंने सनके दुख पाधा ॥ 
ढल गया गव गुमान बीर जोगी बन आया ॥६२३ | 


N 


न | ज० गोपीचन्द का 

दोहा-करम लिखा सो हो गया, अब नहीं. बनत उपाय ॥ | 
| _ इणे इषं ससनत का, नहीं रहा कुछ चार ॥ | | ह 
. | चो०-नहींरहाकुळचाबजगतमे यशअपयराकर जियानजिया ॥| ` | 
| जिनके धटमें हरनामअसे किसी और नाम को लियानलिया ॥ |. 
. | जिन सिर पर गुरु मातपिता कोई तीरथ बत क्रियान्रिया ॥ 
| जहां श्रीगंगो जल नीर मिले को$ सरवर नीरपियानपिया ॥ 
| दोड-गुरु मन्त्र धारा । और नहीं मित्र हमारा ॥ | 
| उह गीला'काता'ओर पाने वीरि ११० 
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गोपीचन्द (२३१) ¬ भरथरी | 
a FT अ चत्रावलिको | | [ 
दोहो--वह दिन तेरे कहां गये, दल चढते हर साल ॥ 
`इमा पड़ती मुल्क में, मिलते आन भूपाल ॥ 
चा०-मिते भान भूपाल बीर जिस वक्त तेरेदलथाते थे ॥ 
उर्तान नृप उमराव रानी ले नजर मिलन को जाते थे ॥ 
नर नार हजारों के चढ़ मन्दिर दरशन पाते थे॥ 
बदमाश चोर ठग जार रिपु सब दुश्मन आकर खाते थे ॥ 
दोड़-दुनियां जस गाती । सिफत मुक पास सुनाठी ॥ 

में सुनसुनके ताराक फूली अ में नहीं याती ॥६२४॥ 


. 


| । ज० गोपीचन्द का े 
दोहा-बीबी मेरा जिकर ना करो, सुन पावे नर नार॥ 
तेरी सारी सरीकन सोतना, रलमल करें विचार ॥. 
चो०रिलमिलेकरें विचार कहीं ठके फकीरों की हकशीरफिरे ।। ः 
| बीरन घर भूजी भाँग नहीं चन्भावलि बनी अमीर फिरे ॥ 
तू बतन आभूषण धार रही गोपीचन्द नग्न फकीर फिरे ॥ 
प्टरानी आप कहती है बीरन अवधूत फकीर किरे॥ 
दोड़-कुड शरम न आवे। जोना राज कमावे ॥ 


मारे बोलियां ` गात बात सनि आंख लावे ॥६२६॥ | | 


'ज० चन्द्रावलि का 
दोहा-बीरन पिता मरे जाने नहीं, जब लुम बने नरेश । - 
`. अवे ठम जागी हो गये, उजड़ गये सब देश ॥ | 
चो०-उजड़ गये सब देश मर जाएगी ताइयां भाझ्यां ॥ 
रनवास सकल कुल नाश हुआ इन्तकाल सर्वचाची ताइयां ॥ 


घर जहर खाय मर जायगी सब मेरी सोलह सो भोजाइयां ॥ क 


| घर बिन कंथ'केते"जीवें-कामित जमेर राजी जइ ॥ 


| गोषीचन्द | (२३२) भरथरी 
वाना राथ फे लिन लाती पहया। इल | मे तो 
में गल नोलखाहार डाल उनकी दिसल 
ज० गा।पाचन्द का 


दोहा-मेरी तरफ़ से सब मरो, हमको रभ कुछ नांह॥ 


| 
!॥5२७॥ 


जों तुमको प्यारी भावजा. दुम जों बंगले मांह ॥ | | 


| चो०-तुमजावो बंगालेमाहकोई दिन मिलजुजके उनकेर ना ॥ 
. | उम मसी तरफसे जनतीको जोगीका आसीर बहन कहना ॥ 
भोजाइयों का गम हूर करो सबके दख छुंव सिरपर रहना ॥ 


एक अरब खजाना बेठ कमा दिये बर्श. तुझे तेरा लहना ॥ है. \ 


दावन दोलत खाना । चोर कोई नहीं बताना || | 
ऑर डळ मांगे चीज तुके लिखबू' परवाना ॥६२८॥। |. 


ज० चन्द्रावलि का : 


दोहा-बीरन सोलह सो भो इयां ले अषेंगी चीर ॥ 
मिरखन खीर बिलाय के. फिर मांगेंगी वीर ॥ 


।०-किर मांगेंगी बीरधीरधर किसविधि मन सम्रफाऊ मी Ja 


यों कहेगी नश सुप्र भीर दिखा कहां से बीर दिखाऊ गी 
मन मार नार उरटी जायगी में पीट पीट दर जाऊनी |! |. 
भिज को वार नहीं हूतो छुन रून आप कल पाऊ )॥ |. 
इ-जिसेः धर जाऊ । सोग सुनकर छुम्हल[ऊ ॥ 


भोजाइयों के पात बीम कह किसे. रिलाऊ ।६२३॥ | के |. 


ज० गोपीचन्द का. -- : 

| दाहा-नहन बिलम्प मतना करो, छोड़ हमारा ख्याल ।। 

. मोह ममता को मार कर, तज माया का जाल ॥ 
| च०-तज माया का जाल हाल तत्काल खाने फरप्राना ॥| . 
 / हम धाम करन का 
न की की मे का कच करें तुम घर अपने वापिस जाना ॥ |. 
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*पीचन्द ` २२२.) 7 3 ७5 अस्थ | 


मां बाप पीहर से सब्र करो इस घूरख मन को समाना ॥ oe 
तट पर धाय प्रिवेनी पर सतगुरु के दरशन पाना ॥ 


दोड़-गंगा जी नहाना | फेर अमरा पुर जाना ॥ 
तट जघुना के तीर सदा हरि के गुण गानां ॥६३० 
ज़्‌ द द्राबल का र 


।, तजदू जगत जहान ॥। ° 
तुप्र संग तजदू प्रान ॥ 


त्‌ 
८९ वळ a ms ठो = 

९६-१९ िंडाड़ा मत कर 

ON उ 

- बिन दशन जीता नह 


नगो 


चेः ०-लुमसंग.तजढू' ग्रानबीर हमशीरतरफ लुमध्यान करो ॥ 
मेरे जिगर में प्राण नहीं तन मन की तुरत पहचान करो ॥ |. 


गो बहन बचाना चाहतेहों चल महल बीच अस्नान ˆ करो ॥ 
एक निरमाणिनके हाथनसे इुछअन्न भोजनजलपान करो । 
दाड़-दिल, करो ठिकाने | कभी नहीं दूंगी जाने ॥ 


रख माँ. जाये बीर मेरा दम हुआ रवाने ॥६३१ 
ज० गोपीचन्द का 


रोहा-स॒तो भानजी बहने का, छते नहीं जल नीर ॥ 
रपलाख बरसतक छटेतानहीं रहेदिनपर दिन विपता जारी ॥ 


।इ-जा देश तराशी | पाप होता परकाशी॥ | 


ज० चन्द्रावल का | 


दोहा-अनजल तुम मतना करो, बैठ करो बिश्राम ॥ 


Yo Dt, ES 


बतार नोसादेर नमक के, गल जाय सक्गलं शरीर |! _ 
चो०-गलजाय सक्नशरीर बने बि्फेलनरकका अधिक्रार || | 
वपुले चला जा दोजख को कोई जतन नहीं बनता कारी. 
सत करम धरम नित नियम नेम पूजा पाठ भस्म सारी ॥ | 


गरुण पुराण के वाक्य होय नरकी का वासी ॥६३२ | 


उमे. नसा । | | 


- गोपीचन्द | (२३४) Fi भरथरी 


` |एक साफिळ तस्त्रीर बनी ज्यों चमक चाँद सित 


he RIC, 


च।०-मुेखाना नमकहराम चलविस्तरकर महलचोजारों मे ॥ 
आलीशान मकान बुनन्द बने जड़ रहे लाल जवाहरों में | 

हें में ॥ 
में असल नक़लपर स्पालकछू' कुछफरक नहीं अख/रों में ॥ 


ढोड़-जर पड़े जंजीरा | चना मन करके धीरा ॥ 


| . फेरि गेरि शमशीर रि शमशीर बः 
Ee >6°6Hn-PublicDomain, Digti 
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मुझ सिर करो अहसान मेरी माँ का जाया बीरा ॥ 


ज० गोपीचन्द का ` 


| दोहा-वाबारे प्यारे नही प्यारे नहीं मकान ॥ 


बिना बिस्तरै में मन मेरा, लगता बीच मेदान ॥ 


| गंगा गोमती कृन्जों में या तीरथ धाम उजाझ़ी में ॥ 


| या कोहकाफ के कन्दूरों में या परखत पोल पहाड़ों में ॥ |- 
दोइ-जहां लगते प्यारे । सजत नहीं चौतारे ॥ | 


छुना बहन तुझ पास नहीं कुछ द्रव्य हमारे ।।६ 


056 द पद ज्‌. चन्द्रावन का . 
[जारन बहन से बिछुड़ के, जो जंगल को जॉय आप ॥ 
i मर जाऊगी बे गुनाह, तुक सिर होगा पाप ॥ |... 
` |चो०-जुक सिर होगा पाप बीर में भी मन मरम हटा दू'गी ॥ 

` |स पजन सास सास्‌ शोदर सबसे मोह घटा दूंगी ॥ | 
` | 5३ बरन जिगरका हिकरनहीं देखँजर खौड़ छटा गी ॥ 


जिद जान मेरी कुर्बान करू घन दोलत माल लुटा दूंगी ॥ 
दोड़-पत्तनत  धनेरों जान नहीँ रहेती मेरी ॥ 


Zed by Mut 8 देरी ५ ; 


` `| चो० लगती बीच मैदान सले. मरकः मसान अखाड़ों में । | 
| चा सरवर ताल बगीगों में या बनखंड जंगल काड़ों में । 
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गोपीचन्द का. 

टरोहा-चन्द्राबल सुक मलीन से, मतना मुहब्बत डाल ॥ 

वा भूत भस्म मगळाला से, तू अपना बदन संभाल || 

। ०तृ्यपनावदनसंभाल सबबिंगडेगा अबरण अबसीर तेरा ॥ 

मेरे वजबाण अकेले बरसे हो तन मेन सब गमणीर तेरा ॥ 

मेरे दरड पर तेल मिदूर लगा बिगड़े पचरंगा चीर तेरा ॥ 

मेरे तनपर अगड भब्ू३लगी हो व्याकुल सक्रलश रीरतेरा ॥ 
दोइ-लग जाय मुगछाला | लग तन हो जाय काला ॥ 

तनक लगे गुल सफा हार टूटे गल माला ॥६३६| 

ज्‌० चच्द्रावल का 

दोहा-अ्रांग लगी तन बहन के, जल जाओ दखनी चीर )।| 

धन दोलत जल अल ब॒ा, हों जाबो भस्म शरीर ॥ 

चो०-होजावो भस्मशरीर बीरजोगी बन बाहर सिधारा है ॥ 

तुझसे सिवाय कोश्थपिक मित्र सास नन्द नहीं प्यारा है॥ 

`| दिन रात ख्याल हुशबक्त रहे एक पल दिन नहीं न्यारा 

बिन धीर दिलासा बीरन के तन बदन व्याकुज्ञ हमारा है ॥ 

दोड़-उुख ददं घनेरा | नहीँ दुख जाता मेरा ॥ | 

बीरन बीरन कहे कोन मुझ घर पावे फेरा ॥६३७ 


ज्‌० गोपीचद का 
दोहा-मजर करो रंग महले में, लगी मन्दिर में आग ॥ 
जाग्यो देखो रनवास मे, गई बेसान्दर जाग॥ 
नो०-गई बैसान्दर जाग लोग लग गई-पोली दुबारे में ॥ | 
चौतरफ चोगिदे चमक गई चढ़ चांदनी चटक जोबारे में ॥ 
जर बफत रेशंब पशमीना हुए भस्म थान पिटारे में ॥ 


| असप्ाब आप्ती Publi लूता, हे, अनुया गुलुबृदन अंगारे में | । 


nm 


गोपीचन्द ` | (२३६) भरथरी 
mer rn 
दोइ-जलाया घर सारा-। भस्म हा घाल तुम्हारा | 


जाकर भरन बुकाये छोड़दे ख्याल हमारा |।६३८ 

| ज० चन्द्रावल का 

| दोहा-चद्रावल करपट चली, देखे तजर पसार ॥ 

|... जा देखे रंग महल में, कड २ पड़े भगार || 
चा०-- य गार अथर लाट उमर दो तीन बरी | 

एक तरफ मेंघला बरस रहा मन्दिर में लगी संगीन भड़ी । 


Lo 


` | जहाँरिमभिम मेघ वरसता था वह सुन्दर खुश्कजमीन पड़ी it 
| दोइ-कुद्रत की माया । भेद हमकी नहं पाया ॥ | 
अजब त्याग रस भोग बीर -ने जोग कमाया || 

५ ` ज० गोपीचन्द का .- 

| दोहा-बहन गईं रंग महल में बीरन डवि दिचोर ॥ 

। _ अब जोगी वह वक्त हें जल्ही चलो सिधार ॥ 

| चो०-भटपटचलो सिधार निकल झट डयोदी के बाहर गये ॥ 
| जलमें जल योगी जाय पिले उड़पवन वेग पंख धार गेये ॥| 
| मोह ममता दिल से दूर करी बहनल से परीत बरिसार गये | 


| ९३ कदम उठाए । निकल नगर से च्ाए ॥ 

| , ` चावल कर याइ कुवर आंसू भर लाए ॥६३९।। 
ज० चन्द्रावेल का Fe 
| दोहा-मंगला.माँ जाया कहां गया, मुझ निर्भाग का बीरा | 
| _ कही नजर आती नहीं, मेरे बीरन की तस्वीर ॥ 
| चो०-जेरे बीरनकी तसर नीर चण्मोसे झड़ प्रनी झाया ॥ 


main. Mn IRR RCN Muthulakshmi 


जहां अग्न लग्नसे जलती है बह जगह सई सरशीत एड़ी ॥ | : 


। केद बालकराम बंगाले से गोपीचन्द बाहर सि्रोर गये | 


० रे शान सकल नहीं नजर पड़ी सिर पीटर लोदी काया॥ |. ह 


mn 


गोपीचन्द (२३७)  भस्थरी 
नललडआ कअअ अइक्‍अइनसभीण 2??? nn 


तेरे पास पलक भर छोड़ गई फिर मुड्देखू तो नहीं पाया ॥ 
| या देख कनीजक गलियों में किधर गया माँ का जाया॥॥ 
दड़ि-नजर नाई आया | खवर कहाँ बदन छिपाया ॥ 


बंदी दे दिखलाय सदे तन होती काया ॥६४०॥ 
Mo __ _ जल बाद को 
दाड़-कचे दर कूचे में फिरी, मिल अवधूत ॥ 
जुगरावल रमते भें, रह गई पड़ी भब्रूत ॥ 


° HS QP 
ब[०-रहगढह पड़ी बतराना ठुमलाल समभ इसको रला ॥ 


ताबीज जानकर शीश धरो परमाद जान इसको खालो ॥ 


हणुभन्त जान डंड पर राखो भबृत जान. मस्तक लालो ॥ 


भगवान जान हिरदे में राखो लिख मंत्रमाल गलमें पालो ॥ 
दोड़-चाहे अंग चढ़ालो । चाहे बिच गात रमालो ॥ . 


चाहे गंगाजल नीर गेर भल मल के न्हालो ।॥६४१॥ | 


ज० खिलाड़ी का : 
दोहा-बीरन ,कारण बहन का, इश खर्ग में वास ॥ 
रदेन मचा रंग महल में, पंडा सोग रनवास॥ | 
चौ०-पड़ा सोग रनवासपास इंल कामनियाँं कर लाट किए ॥ 
कंच पत्थर ईट दिवारो से खा टकर भेद ललाट दिए ॥ 
मिकराज कतरनी छुरियां से रुखसार.बदन तन. काट लिए ॥ 


. | अफसोस चुर बद्धावल ने रुखसत देम योषट घाट लिए ॥ 


| दोड़-तज राट सुधारा। कच कर गया बनजारा ॥ | 


उग्रसेन के पात एक भेजा हलकारा ॥६४२।| . 


ज० हलकारे का 


दोहा-इलकारा जब्दी गया, उग्रसेन के पांस॥ | | 
` मेहासंज चलो “रंगगहंल-में,छो/वस्हा त्मननन्ास । | 


गोप॑चन्द (२३३) भरथरी 
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चो०-हो(हा अजब त्रास आज पटरानों स्वगं सिधार गई 

नशवानक अचानक चेटक से चतन में मार कटार लई ॥ 

| दोदम दिलका नहीं दर्दकिया बनजालिम जुस्मगुजार गई ॥ 

उले इनम हकूमत राजपाट सबको इकलख्त बिसार गई | 
दोड़-पर गई पटरानी | भेर उड़ गया सेलानी ॥ 

खबर नहीं क्या बात तुरत खोदी जिंदगानी ।।६४३ 


020 जवाब उग्रसेन का 
`| दोहा-राजा गया महल. में, जमा किया रनवोस ॥ 

. पटरानी क मरण का, हाल कहो मु पास ॥ 
च०-हाल कहों धुक पास महल में पटरानी किसने मारी॥| | 
| इकत्तर सो नारि मौजूद रही लुम गिरफ्तार होगी सारी ।| 


| जुम या तो खून सबूत करो नहीं सस्त हुक्म होला जारी ॥ 
` _दाइ-स् जावोगी मारी | सकल इज्जतं जा उतारी । 

किसने कर दिया खून संभल किन मारी करारी | 
60 8020 __ ज० दूसरी रानी का € 
.दोहामहाराज कसम भगवान की, एक जोगी आया अनू ॥ 
| _ चोर तरफ छिरनें छुटी, चन्र सूरज सम धूप ||. 
| चौ०-चनर सूरजसम भूप नाथका अलख न्दर ज्योंगाज रही ॥ |. 
| दोळ नवन दामिनी इमक रहे मुख बैन बीनसी बाज रह ॥| | 
ण पदम पवि पग थालियों में करदस्त लक्ष्मी साज रही ॥ |... 
शा चन्रमा चमक रहा मस्तक पर मनी विराज रही ॥/ . | 
| दोइ-एक जोगी आ । बेहन का दर्शन पाया ॥ 
| निकल गया झर बाहर रानी ने खोदी काया ॥ 
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गशारह हिदायत कानून के लुम सब मुजरिम हो सरकारी ॥| ` 


- गोपीचन्द MORNE भरथरी | 
ज० उग्रसेन का 
दोहा-इतनी सुन उल्टा गिरा, नप्रति उग्रसेन ॥ 
सुध बुध सकल शरीर में. नहीं रहा छु चेन | 
चो०-नहीं रहा सुख चैन नुप गोपीचन्द रंग रंगीला था ॥ 
चतरा चंचल चपला चांदनी चात॒र छवि केल डबीला था ॥ 
# | गुल गुन्वेदहन मदभरे नयन मुख्बैन रसिक चटकीला था ॥ 
किसी सबब राजा ने जोग लिया मेरा बड़ा बसीला था ॥ 
दोइ-भाई था मेरा। आसरा मुझे था घनेरा ॥ 
खबर नहीं कहां कूच कर गया हे डरा ॥६३६ . 
ज० रानां का PoE 
दोहा-एक नारि रावेटी चढ गई, लाय देखी दुखीन।॥ 
महाराज जोगेश्वर सड़क पर, गया कोप दो तीन ॥ | 
चों०-गया कोस दो तीन. नाथ अ'ग भस्म रमाए वह जाता ॥ 
गल लरेक चाल गलेपड़ी माल मुगळाल उठाये वह जाता ॥ 
गल सफा नाथ कोली खप्पर सिर जटा बढ़ाये वह जाता ॥ 
कर मंडल दुगड गोरख धंधा देव दर्शन पाए बह' जाता ॥ 
।इ-क्षिया भगवां बाना | पहिन अलवेस निमानो ॥ | 
है गोपीचन्द राव' दोड़ कर दर्शन पाना ॥६४७. 


ज०्उग्रसेनका . 
दोहा-उग्रसेन संग सोहंता, इए घोड़ों पर असवोर ॥ 

. गो!ीबन्द को आ मिले, कीने आन दोदार॥ |. 
चो०-कोने आन दीदार कपट जोगी के चरणं लगे धोने ॥ 
धर. पांच जवाहिर चरणों में फिर मुन्नाकात, लगगई होने ॥ 

वि सूरत देख गोपीचन्द की नुप उग्रसेन लग गए रोने ॥ | . 
फिर तनह” मगं कह्न. पसे से५केननजोनननन्ससेनूलोने ।| _ 


गोपीचन्द | oN) 
ER CN RR 


दोड़-सुध ब बिसराई । कलपत हुए सोदाई॥ जा 
नुप से बना फकीर कोन क्रीनी चतुराई ॥६४८॥ | | 


_ भरथरी 


ज० चन्द्रावल का 
दोहा-+ह राजन पति आपका, आनन्द मिजाज शरीफ ॥ | | | 
आये पीछे दोड़ कर, क्यों पाई तकलीफ ॥ | . 
नो०-्यों पाई तकलीफ उुम्हीं जगवीच रफीक हमारे हो | | 
सिद्ध साथ आहण भगतों पे-गह तोत मात से प्यारे हो TE. 
कलार समिर गिरा मरु को ठम इल परवत से आरे हो ॥ pets 
नालुल इफ इस आजिज से ठम एक पलक नहीं न्यारे हो ॥ |. | | 
दोड़ि-आणों से थारे । मनी मस्तक के हारे॥ | 
5९ प्त घड़ी पल स्यात सदा सिर ताज हमारे ॥ 
ज० उग्रसंतका : 
दोहा-महाराज आपके चरण से एक पलक नहि हूर ॥ 
| अफसोस राज को त्याग के, कीना जोग मंजूर || 
` | चौ०-कीना जोग मंजूर आपने एके अचम्भा अजब किया ॥| | 
` | नत्तिनत छोड़ अवधूतबने यह ईश्वर ने किस सबब किया ॥ | ` 
| सभक आप दुरवेशायने इस लड़कापन में गजब किया ॥ | 
| पन अपना दीन ईमान धरम मंजर जोग प्रजदव किया He 
| दौड़-चले वहां से आये । बेहन घर फेरा पाये | | 
| हमसे हुए नाराज नहि दरशन दिखलाये॥६५०॥ 
शे ज० गोपीचन्दका : 
` | दोहा-पजना में नुप बन बैठे तस्तपर, धर कलंगी सिरताज ॥| _ | 
|. बे खलकत राजी भई, एक माता भई नाराज ॥| | 
चो०-एक माता म नाराज मातने पंद्रह दिनं अन्नः नहिंखाय ॥ | क 
./ इकरोज बुलाकर कहन लगी तेराराज जहिआया ॥ || 
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A (२४१) ` भरथरी 


| बन्‌ | 
इस सबब राज़ से सशर किया में सतगुरू के चरणों आया ॥ 
दोड-तज दोलत खांना । छोड़ दिया. माल खजाना ॥ | 
बन गया फकर फकीर -कहा माता का माना ॥ 
ज० उग्रसन का 
महाराज \फकर झुछ मत करो, नप बनो गरतान ॥ 
म अन्त्री रहे आपका, लुम. मेरै सुलतान ॥ 
चा०--ठम मेरे सुलतान अरजदर खिदमतमें हर कामतरफ ॥ 


त फिरो परबत पहाड़ों में सुनशीत पड़त बिहयार बरफ ॥ | 


बन राव नगर के राज करो घन दोलत सल्तनत चारतरफ । 
द्रपेश पहर नपतियों के खुद कलमी लिखू पुकार हरफ ॥ 
दोड़-यह राज घनेरा। हुक्म नगरी में तेरा॥ | 


में हर वक्त गनाम रहेँ चरणन का चेरा ॥ 


ॐ 


ज० गोपीचन्द का 
दोहा--सुल्तान सलामत स्व, सदां अटल मुबारिक राज ॥ 
म जोगीजन जंगली, जल सप्त पन अन्दाज ॥ 


नौञजंलसमअन अन्दाज अग्नि प्वीफल आकाश फिरे ॥ |. 
याव्‌ दिगर सत सरवर पर कोहकाफ अंदर कैलाश फिरे ॥ |. 

पातडरीय नोसंड तलक रटत श्रीकृष्ण मिलनको आस फिरे ॥ | | 

करबरफ न बांलकराप्र रन श्रीकृष्ण मिलनकी यांस फिरे ॥| . 


दोड़-तन धन इन्तजारी । भजन बन में - बनवारी ॥ 
पन मोहन रटत खबर कब लेय मुरारी ॥६५३॥ 


ज० उग्रसंन का 


दोहा--इसे समय हमारे साथ चलो, एकगजरा जलमकभ्राल । 


` बहन तुम्हारी कर गहे, आट बजे इन्तकाल ॥ 
—_ CCQ. lnPublicDomain_Digiizedhy Muth! 


ulakshmiResearsh-Aeadery—— जञ 


बनमें तप जोग करो ज़म से छुट जाय तेरी काया ॥ 


_ गोपीचन्द पर भ 

चो०आठ बजे इन्तकाल हाल हुम गति लुभ गति मुक्ति करके जहयो ॥ 

उग रहास बहन को अग्नि बीच एक जुगती से वरकेजइयो ॥ 

जब सन्नह रोज तमाम होवे तब बेशक गुरुवर के जइयो ॥ 

कर किया करम चनदराइलका अपने हाथों से करके जो ॥ 
दोइ-चल करो शिताबी । बहुत हो रही खराबी । 

` बहन गई परलोक बदन हो गया वेशी ।।६५४।। | 

[ SR ज० गोपीचन्दका | 

दोहा-में आया सलामत छोड़के, बनाल की जान || 
_ साठ मिनट गुजरे नहीं, किस विधि तजे प्रान । 
चो०-किसविषि तजेप्रान सजन ये क्याङुद्रत गतिबीतगई ॥ 
इस समय बहन परलोकहुई कुलजन्ग सफल जसजीन गई ॥ 
चन्द्रावलि का इन्तकाल हुआ हम फत्ीरो की परतीत गई || 
फिर आइन्दा इस नगरी में पन्य दान धर्म की रीत गई ॥ 
दोड़-पड़ गेया अन्धे | मुफे दुख दिया घनेरा ॥ 
हम रमते किस पास कोन घर पावें फेरा ।।६५४॥ 
; . जण्उग्रसनका 
दोहा-महाराज आये महल्ल से, रानी निकली बाहर ॥ 
आप नजर आये नहीं, बैठ गई मन मार ॥ 

|चो०-जेठ गई मन मार हाथ कोतासानी हो धार लई ॥ 

| जब चारों तरफ अन्धेरा पड़ा कृच शिकम कटारी मार लई ॥ 
| वर खातिर अपने बीरन के झट चोट जिगर में संहार लई ॥ 
| ॐ भंवर बहम बेकुयाठ गया शिवपुरी बसन को बार लई ॥ 
| दोङ-लरगपति थाई। पड़ी नहीं करी समाई ॥ 
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ट ज० गोपीचन्द का 
दोहा-सुन गोपीचन्द दास्तां, जब ही चले सिधार ॥ 
चन्द्रावलि की रहास पर, मारी कक किलकार ॥ 
।०-पारो कक किलकार बहनमेरी यह कया जुर्मगजारगई ॥ 
तू,आप मर गई स्वगं लोक मुझ मंगते को भी मार गई ॥ 
। जल बिच काल किया लख भवसागर से पार गई ॥ 


गोपीचन् ( २४३) भरथरी | 


तू आप निगम विज धामगई हमें दर दोजख में डार गई ॥ |. 


।इ-ऋर गह बिडोड़ा। प्यार बीरन से तोड़ा॥ 
ऐसी गर शिताब पलट मुखड़ा नहीं मोड़ा॥६५७॥ 


ज० उग्रसंन का 9 
` दोहा-दुम कह थे हम तज दिया, मोह ममता का जाल ॥ 
. जो करते हैं गृहस्थी, वों ही ठुग्हांग हाल॥ 
चा०-वोही तुम्हारा हाल जगह में मेरा कोन ठिकाना है॥ 
मेरे लुत सन्तत सन्तान नहीं ना तात मात सिर स्याना है॥ 
एक पटरानी चन्द्रावलि बिन उजड़ सब जगत जमाना है ॥ 
तुम मेरी तरफ से ख्याल करो में किसका देशेन पाना है ॥ 

दोइ-तन लगे दुगाड़े। मोत ने राज बिगाड़े ॥ 
आप बने अवधंत आबादी नगर उजांड़ ॥६५८॥ « 
ज० गोपीचन्द का 

| दोहा--पच कहती थी मेनाबन्ती, लाख बेर ककपुकार ॥ 
चन्द्रावलि से मिलन को, मने किया सो बार॥ | 
चो०-मने किया सो बार मेंने सब बात उड़ादी हांसी में ॥ 


गुरु तात भातके बचन बुरे पिंड पड़ गया लख चोरासी में ॥ | 


लख चार कत्य सिर पाप चटरे बहनल की जानत रासी में ॥ 
दे दाग वहन को कच करू जाऊ'गा करट काशी में ॥ 


CC-0 In Public Domaiif)Digtized by Muthulak Public Domaiff\Digtized by Muthulak: shmi Research Academy  धैऔौऔ॒- Research Academ जाट 


द TOTES FTES Re TR 
 गोपीचन्द . (२४४). | ` भरथरी 


के] 


| दीड़-अब करूं तेयोरी । बहन + मिले हमारी ॥ 
` गानिपन से बहन मुझे बाता से प्यारी ॥६५१॥ 
है ज० उग्रसन का ! 
| दोहा-जगत हंसाई मत करो, गर बान लगा नहीं गात | 
| ण सोध कर आपने, करें गृहस्थी मात । 
| चौ०-करे गृहस्थी मात नाश माह ममता को पीलहे दूरी 
` | उम मात बचन जोगी बनगये फिर ममता दिलसे नहींछटी 
पस्शान याग बरबाद किया कुछ अने भ्ुहच्बत नहीं 
उम अब तक इनितां दार बने फकर बहिश्त ने [ लूट 
` | दोइ-योंही करी फकीरी । लाए कन दलगीरी॥ | 
| - तख्तषठ कर राज नहीं कुछ इससे पीरी ॥६६०॥ 


2] 
6b), 


; . ज० गोपीचन्द का र 
दोहा-तुम चोकस रहने [श पर, हम जाते दरबाग ॥ | 
मब तक हमे वें नहीं, मरत देना तुम दाग ॥| 
च०-मत देना लुम दाग भाग हम पास गुरुओंके जाते हें ॥ 
भह पास हाल बयान करें फिर अर्द लौटकर आतं हं ॥ 
| त्रिवेनी का अम्नोन करके मुख में गंगाजल पाते 
| दमे अपने सिरपर लाश उठा सतगुरु पास दाग दिल्लाते हैं ॥ 
| दोइ-जलदी.मत करना । धीर छह मन में धरना ॥ 
| परों थनी का व्यान श्री साहब से डरनां ।।६६१।। 


प्रसन का . 


| दोदा-महोराज देर मत करो नो नाथन पति नाथ ॥ 
| र शात मुपताहिब कर दिये गोपीचंद के साथ | 
°-गोपौचेंदे के साथ हाथ ले गाल जवाहर लालों के ॥ | 


| सब भेट राजा ने भेज ट 
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ही 
|पटरस परिठरस छत्तीस भोजन भिश्री कन्द रुचि मालों के ॥ 
पाये भोजन लॉग हजार चले करने को दीद अमालों के ॥ 
द।ड-जर्दी फिर शाना । देर ज्यादा नहीं लाना ॥ 
- पड बहन की रहाश दफन या अग्नि लगाना ॥६६२॥ 
ज० गोपीचन्द का 
रहा-गोपीचम्द जा बाग में, मारी कूक किलकार ॥ 
` सतगुरु के चरणों पड़ा रोवत: जार बेजार ॥ 
चो०-रोवत जार बेजार जिगरकी बात नहीं कहता अपनी ॥ 
कर विषम विलाप वो अकता है फिर गुप्त २ धरतो चपनी ॥ 
दिल होगया रंजीदो ममता में सब भूल गया माया अपनी ॥ 
रो रो हृग-आंस उपक रहे सब भीज. गई गलकी कफनी ॥ 
द।इ-खपनी सिर सहतो | सोच में चुपका रहता ॥ [ 
नयन बहाये नीर बात नहीं मन को कहता ।॥६६३।|. 
t ज० जालन्च३ग नाथ का 
दोहा-गापोचन्द तुझे क्या, कया दुख तुम्हारे गात ॥ 
` रोताहे कहता नहीं, अपने मन की बात ॥ 
चो०-अपने मनको बच्चा कररुदन बिलक कर क्यों रोता ॥ 
केर मुलाकात चद्भावलि से दिल बीच रंजीदा क्‍यों होता ॥ 


. `| चश्मों से वेखत्यार नीर झुरुर के गल कफनी धोता ॥ 
| दोड़-रोता मन माँही | बात कहता हे ताही ॥ 
| नवे नाथ कहो बात इस जोगी. की नाहीं ॥६६४॥ | 
ज० गोपीचन्द का 
दोहा-में गया बहन घर मांगने दूजे करन दीदार ॥ 
|... बहने'मेरे"को"देसकरः ० मरभाई"साव करण 
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लुभ अपना हॉल बयान करो किससबब कलप तनकोखोता ॥ | pr 
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गोपीचन्द MONDE NS 
चो०-मराई साय कटार गु इम पीति टे | 
१०-१९०१ चीय कटार गुरु तुभकर प्रीति उसले पालो | 


च्रॉवल की गति करने की कृपा कर मुझ संग चालो ॥ 
में बहनल संग कू च करू' दोनों एक लस्ते बिता जालो ॥ | 
वे गुनाइ परलोक सिदार गई तुम मुझको शी तुयत डालो ॥ 
दो इदः छोड़ झमेला | बिळड़ गया मेरा मेला ॥ 
पहन मई इन्तकाल रहूं किस सबब अकेला ॥६६४॥ | , 
ज० जालन्धरनाथ का | 
दोहा-वेद जन्म मरण जहानमें, ऐसा अचरज नहीं कमोल ॥ 
पून हुआ ठुम सामने, तेरी बहन हुई इन्तकाल ॥ |. 
नी ०-हन हुईं इन्तकाल समक मन आप चतुर परबीनाहे ॥ 
ह काल सकल पर गालिन है दुनियां संसार मतहीना है ॥ 
आसरा वक्त मालूम नहीँ इस जग का जगत सब चीना है ॥ 
शाहि ममता कॉ मगर्री में यह सब ससार नवीना हे | 
३6-सब नर मर जायेंगे । द्रब्य दोलत घर जायेंगे ॥ 
8 अर्ल नहीं कोय कूचे सबही. कर जायेंगे ॥ 
_ज० गोपीचन्द का. . 
| दोदा-गुरुजी कजा इलाही ना मरी, किया घात तन आप ॥ 
| युझ कारण सम्मुख मरी, हुआ हगन ह्विर पार || | 
. `| ०-इथा हमनसिर पाहमेरे सिर वोझ जबरन जमकीछाया ॥ ट 
किया खेर पराक्तित कब उतरे मेरे परम पाप भेर गई काया ॥ 
मेरे धर्म बीच कुक्कराम हयो कोई भी जतन नहीं बन आया ॥ 
नेणायलि कों तकलीफ दई इस जगह आन कर पछताया ॥ 
| दोइ-सर ऋलंक जगाया | हृगन कुछ पाप कमाया ॥ | 
| | बहन भ ¬ ति जगत म्ये कलषाया ॥६६७। जगत - ज्यादे कलपाया ॥& ६७|| 


` ७०-०0. In Public Domain. IgUZ 
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गोपीचन्द्र : (२४७ ) भरथरी 


ज० जालन्धर नाथे का 
हा-तेरां उम्र अस्थिर हुई, जब तक जभीं आकाश ॥ 
अनेक जन्म परिवार का, तुक आगे हो नात ॥ 


| बौ०-तुक आगेद्ये नोश जगतमें यही रहेगी बसलत तेरी ॥ 


सरतेनत करोड़ पलटजायगी जग बीच अटेल नसलत तेरी ॥ 


| गुरुज्ञान तसब्बुर करना नहीं रहे संम आदत खलसत तेरी ॥ 


दोड़-दुनियां मर जायगी । जमा जगमें घर जायगी ॥ 
गोपीचंद ठु पेश कूच खलकत कर जायगी ॥ 


ज० गोपीदन्द का 


। दोहा-मेरी कृपा कर मुक्ती करो, हाथ पकड़ त्रिशूल ॥ 


मार मेरे गुरु बढन में, मुझे असबस मरनकबूल ॥ 
चों०-पुंफे असबसमरनकबूल गुरुकरतानहीं काम कसीनेका ॥ 
मुमेबहन बिना कोई प्यारा नहीं समफानहीं लोहहसीने का ॥' 
इस जगत बीच चंद्राबलि बिन एक घ्रूट नीर नहीं पीने का ॥ 
मे अमरह्ा किसकाम गरु कभी बिनाबहेन नहीं जीनेका ॥ 


दोइ-जीने का नाहीं । कहं सतगरू के ताहीं.॥ 


या तो बहन निलाय गेर नहीं गदिश माहीं ॥६६९॥ 
ज० जान्नच्धर नाथ का 
दोहा-बेटा चल तेरे संग हम चलें चगद्रावलि के महल ॥ 
कर दिल दोजख देमकके, हुआ ददे दुख दहल ॥ 
चो०-हुआ ददै दखदहल चले बीबीकी विसयारी हटानेको ॥ 
गोपीचंद के सिर स्यान करे दर दोजख ददे. मिटाने को ॥ 
उस उग्रसेन घर जा पहुंचे दिल दायम रोग छुटाने को ॥ 


कर कृपा सस्ती" बीक”मफे०लणसे"्मे'नतेस्कनन्पविमने’कों ॥ | | 


— 


| दर पेश कालेके उजर नहीं रहें लड़कपन में असलत तेरी ॥ |. 


f 
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| गोपीचन्द et GC Ve [ | यु 
| दोड़-नगरी में आये। महल में अलख जगाये । 

नर नारियों को जाय खुले दिखलोये ।,६७५।। 

ज० गोगीचन्द का 

दोहा-गुरुजी सतबन्ती मेरा बहन थी, देखो करो दीदार ॥ 

. कजा कटारी लन गई, हुई आर से पार॥ 
| चौं०-हुई आर से पार निकल गई कोताखानी यह देखो ॥ | 

| नी दरवाजे से गलशंन शि उड़ा सवर सलानी यह देखो ॥ | ॐ 
बह्म बीच बोलता भाग गया. काया कुम्हला देखो ॥ 


द्भमाण्‌ बहन क !नक्लगए पड़ी खोड़ निशानी यह देख गो | 
9 दोड़-गलशन को देखो । बहन के तन को देखो । 
` बहन फकरकी प्रीति मेरी बित बन को देखो ।६७१॥ 
, ज० जालन्धर नाथ का 
द।हा-जल बरन जलन्धर नाथ ने, धरा जोग से धयान 
_ जगत में भगवे भेष की तू टेक राखि भगवान ॥ 
।०-टेक राख भगवान प्रथम जोगी ने अलख जगाया हे ॥ 
थी परम जोति नारायण की दरगाह से हुकम मंगाया है॥ 
पट मंत्र जल का छिड़क दिया. सरजीवन नाद बजाया है ॥ 
व खोल भसम भूत दई घट अहर भवर समायां || | 
डडि>फर हाथ लगाया । जखम एक साथ मिटाया ॥ 
एक पलक के बीच करी सरजीवन काया ॥६७२॥ | 


ज० चन्द्रावल का 


दोहा-चंद्रावल उठ महल में, देख रही चहुं ओर ॥ 
जब मां जाया नजरों पड़ा, लिपर गई गलेदोर ॥ 

नो ०-लिपय्गई गले दोरङूक किलकोरी मारी सरली रोती । 
. | हैलि नार नर नार देख केर रदेन तन मन खोती ॥ 
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"7 छरपतियो के इ्ध चढे हैं फूलन की वर्षा नहीं होती ॥ 


गलसफा नाद के झटके से गल टूर हार बिखरे होती ॥ 
दोड़-लड़ियों की लड़ियां | हट धरती में पड़ियां ॥ 
_/ “टूटी, चम्पाकली लाले हीरों से जड़ियाँ ॥६७३॥ 


| ( २४६ ) भरथरी 
| 
| 


` ज० खिलाडी' का 
दोहा-उहाँ बहन के वियोग का, ऐसा हुआ विलाप ॥ 
सकल सभा उग्रसेन की, रो रो करे विलाप ॥ 
चो०-रो रो करे विलाप आप गोपीचन्द आंसू डार रं 
एक तरफ खड़े राजा उग्रसेन हा हा कर कूक पुकार रहे ॥ 
रोग हजारों लोग खड़े मुख फेर धरन सिर मार रहे ॥ 
वी बालकराम व्रिलापबीच कर सिफत बदन निस्तार रहे ॥ 
रोवे नर सारे । पटेक सर धरती में मारें ॥ 
रानी करे विलाप नगर घर महल ग॒ जारें ॥६७४॥ 
ज० गोपीचन्द का : 
दोहा-बहन ऐसे वियोग विलाप से, सफा हुये गुरुदेव ॥ ,|. 
महलों में सन्मुख खड़े, तू कर सतगुरु की सेव॥ । | 
[०-तू कर सतगर की सेवे पकड़ दोनों का तन निस्तारेंगे । 
कर सतगरु कृपा महर करे तुमको भी पार उतारेंगे॥ 
तेरा अगम में ख्याल करें अनहद धुन हुक्म . पुकारेंगे ॥ 
सत भकत जान गुरु अमर करें अब आगम वेद विचारेंगे ॥ 
दोड़-मैंने कया करना | पकड़ चेट चूमों चरना ॥ 
` मोह ममता को मार-होउ सतगुरु के 'शरना ॥६७५॥ |. 


ज०्चन्द्रावलिका : 


दोहा--चंद्रवेल चरणों पड़ी, रो रो करे कलेश ॥ 
- ०व्सतमुरू- बीरन०्र्ा, देली हे.सुभको,, उपदेश ॥ र 
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| शोपीचद पथ] ८5. भरथरी 
` -| चौ०-नहिंदे बुकको उपदेशवीरनबनि एकपलक नरहुइकली । [ 
| जहां गोपीचन्दको योगदिया अव मुझको भी करली चेली || 
| मेरे कान फाड़ गुरुमंत्र दो गुल सफ़ा नाद मुद्रा सेली ॥ 
गरुजोग जुगतसे नहींदोगे मेरी कजा थान सिर पर खेली । 
दोड़-खा मरू' कटारी । जान नहीं लई उपारी ॥ 
या वीरन- रहे पास करू' नहीं- संग तेयारी ॥६७६॥ | 
| । .. ज० जालन्धरनाथ का 
| दीहा-बीर बहन का नाथ ने, देखा प्यार अनूप | 
| _ कच्रावल इस जगत में, माई पार्वती का रूप ॥ | 
च०-माईँ पार्वती क रूप श्री सरखती वेद बखानी है॥ 
नहिमानजा शरीज्वाला दुगे श्रीष्सुजी आदि भवानी है॥ 
| चडि अभिका माई चितपूरनी श्रीलक्ष्मी सीता रानी हे ॥ 
| हिंगलाज कामन्षा सा कुवर ब्रह्मणि यादि भवानी है ॥ 
दोड़-खोदे तन सारा अधिक गोपीचन्द्‌ ` प्यारा ॥ - 
सतगुरु भारी वियोग नेन जाती जल पारा ॥६७७।। 


Ferns | [ , ज्‌० 'पन्द्रावल का 
` |दोहा-गुरुजी बिन बीरन रहती नहँ, तजदू' जान जरूर । ce 
|. अगत रोति करती नहीं जोग मुझे मन्जूर ॥ 


| सत्र हार सिगार उतार डार. भगवे ल कफनी पालू'गी ॥ 
` | ङ्त प्रकार व्यंजन तज कर मांगे टेकड़े मी. खालू'गी ॥ 
`| सल्तनत ताज से काम नहीं जोगनबन अलख जगालू'गी ॥ 
`| दोइ-वीरन संग सेली । होड़ घर बार हवेली ॥ 
| ___ रहें संतगुरु के साथ डाल बुना गु 


~ 


| चो०-जोग मुझे मनुर गुर तज दौलत भस्म सा लगी । | 


( # [लु सेली ॥६ ३5 | ५ | । ८ से 


3 Maem om + (२३१) | भरथरी 
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ज० जालच्धर नाथका . , 

हि आद्म देह इन्सान पर, जग में जोग जंजाल ॥ 
„ अरित को बहतर नहीं, करन फकीरी हाल । 

/०-रन फकारी हाल बच्चा क्यों जाते जगत जमाने से ॥ | 
“वान भजन भज भक्त रहो मनमोहन उृन्दावेन वाले से ॥ 
"९ पपे जड़ाऊ दुरी रोज तजे क्यामतलब फटे पुराने से ॥ | 
उशवार इरा दुनियां में सधना तुम्हें जोग जमाने से ॥ 
दौड़-नहीं सुख का देवा | बिज्ञ अनधन .रस | 


[9 


पती तुम्हारे पास करो चरणन की सेवा ॥६७९॥ 
, . ज० चन्द्रावल का | 
दोहा-गुरुजीआवाज आई ईजादसे, अतिफल वरनबह धाम-॥ 
र कोई काम आता नहीं, चारी वक्‍त अन्जाम ॥ | 
च०-आखरी वक्त अंजाम गुरु नहीं तातमात पितु मालक हैं ॥ 
सुता दुस्तर दारा सत्र शात. अलख के तालक हैं ॥ 
कोई लख चोरांसी जीव जोन यगजहाँ जातका पालके ॥ | 
लाकालिचोहकचादह नॉखंडकाथलख्‌ अरलाइकुलखलिक है ॥ | 
दौड़-सब झूटी अमीरी । नहीं होती कोई शीरी॥ 
५ हवा मोह जाल राज से भली फकीरी ॥ई =०।। 
ज० ज।लच्धर नाथ का 
दोहा-जोगी जगत को त्याग के, जो जंगल करें बोस ॥ 
| बन पवेत दृरियाव क, तट पर करें निवास ॥ | . 
| चों०-तट पर करें निवास डरत मंन फटत २ फटे जाता है॥ | 
बाध भेड़िये नजर पड़ें तन घटत घरत घट जाता है॥| . 
` |फिर जोग जमाना जेर जरी फिर घटत घत घट जाता है॥ | | 
जब साविकःसुख-पर र्मा करे-्सम'हलक-२हण्नाता है ॥ | | 


Mo Si  ्न्‍्् पिफ्++- त७/ न ० 
गोपीचःद (२४५२) भरथरी 
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दौड़-बैठ घर अपने माही | खख दीना शाही ॥ 

लुम औरत की जात जोग सभने की नाहीं ।॥६८१॥ 


PRE ज० चन्द्रावल का 
दोहा-योग भूती ने क्रिया, बिन्दु सर तट घाम ॥ 

सब मनोरथ सिद्ध हुए, परसराप तज धाम ॥ 
चो ०-परमरामे तज धं योग कर आ साधन प्रवीण हुए ॥ 
| जब बरव पच्छिममें योगलिया शिवशंकर संग रससेन हुए ॥ 
| ः ने. योग लिया शिव शंकर संग सर सेन हुए ॥ 


| हा माया ने घुन योग लिया राधें दगराज आधीन हुए ॥ 


| दोङ-एक रूप कहाया । जेपे पानी में पानी आया ॥| 

` शिव बरह्मा भगवान सीता माता मन भाया ॥६८२॥ 

! ः “ ज० जालन्धर का RS 

` | दोहा-नेटो जोग फरक्रीरी बीच में, बह दुख अधिक कमाल | 
: जोग संसार में धारना, समक दूसरा काल ॥ 

“सम भरा काल बदन सब घुलत २ घुल जाता है । 

हर रोज के संफर करने से रंग झलत २ इल जाता हैं॥ 


; 7 फकत फा से वित इलत. इनत इल जाता है॥ 


| अब चाव पति के याद करों मन भुलत २ झुल जाता है ॥ | 


` | दोड़-डुंख सहा न जाता । कन्थ विन रहा न जाता॥ |. 


` र वार क्या यार कहूं तुझे कुछ कहा न जाता ॥ - 
5 . ज० चन्द्रावलका . | 
` | दोहा-एक अलख पुरुष की बन्दृगी, दूजे गुरु का होथ ॥ 
| _ तीजे सिदक शरीर में, क्या ताकत जा गात॥ | 
` | चो०-क्या ताकत जागात सिदेक तन धरत २ धर जाता हे॥| 
` आन गम, के शब्हा में तन भरत, ३ जाता हे॥ | 


पी 


| दोहा-सतगुरु को. छोइ' नहीं, दामन लग रहेँ साथ ॥ 
__ गष्नोममः्बनन्वःचलूछज्समरूुर-केनद्ाथ ॥ 


| दोहा-बहन गरूजी जो छोड़दे मत कर दिल कलकान ॥ 


- | जोजल समजवां उलटंगई तो हाय अमर बदनतनमें मगन ॥ 


गोषीचन्ह . ( २५ ३) ड भरथरी 


ये भ्रमर भ्रमता फिरता है धर. करत करत कर जाता है॥ 
| तन ज्ञान गुरू के बन लग मन भरत भरत भर जाता है॥ 
. इड़-मुझको इर क्रिसक्ा । काम पूरन कर शिष्य का ॥ 


र जलन्धर नाथ हाथ सिर चहिये जिसका ॥ 
ज० जालन्धर का 
।हा-गोपींचन्द यहां आन के, बहुत बढ़ाई राडे ॥ 

`. चन्द्रावल मेरे जिगर को, कॉन पिचल गई काइ ॥ . 
चो०-कोन पिचल गई भाड़ महलसे नहींदेती कहींजान |फे ॥ 
पहचान अचानक चन्ट्राइल गटे चिमट आन तू कान मुझे ॥ 
मेरा जबर जिगर जलीज किया कसरतसे सरंगर दान मुझे ॥ 
ऐसे फिजूल जवाबों से लोचार क्रिया कल कान मुझ ॥ 

दाइ-तुम परे हटायो । भाड़ से पिंड छुड़ावो ॥ 
चन्द्रावल को पकड़ महल के बीच बिठावो ॥६८५॥ 


` ज० गोपीचन्द का 


तगरू की शिव शक्ति ले, अ्यादह तेज जवान ॥ 
चो०-ज्यादृह तेजजवान पृथ्वी सम वचनभए लगेगी लगन ॥ 
अकाश तेज सम वचन भरे प्रत्यक्ष शीघ्र जां चमके अगन ॥ 
जो बचन सम निकले तो सब्र परवत डीठ चेढ़ जायेंगे गगने ॥ 


दोइ-मत हाथ लगावे। खफा सतगुरू हो जावे ॥ 
या करदे तुमे भस्म . यानी तन अमर बनावे ॥६८६॥ 


ज० चन्द्रावल का 
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गोपीचन्द ह ° ©. ब (२५४) 


भरथरी 


चो०-या मरू गुर के । 
| में इसे छोड़ क्रिम पाम रहं ते नाय परम गुरू मेरा हे। 
टीइ-होने' दो मेला । बीर सतगुरु का चेला ॥ 
Me: ज० जालन्धरनाथ का 
| दीहा-उग्रपेन सुन उ, चन््ावल क कन्थ || 
| _ गिरफ्तार हम देखता, किये निमाने सन्त || ` 
| | ना०-किये निमाने स्त नृप 


| जल जोगी जिनसे चुद 


_| दङि-इम पवन आभारी । राम रते भह्यचारी ॥ ~ 
| फिरता देश बिदेश हमेशा दरवेश भि्ारी ॥६८८॥ | 
[RS जवाब उग्रसेन का के ee 
` | दीहा-डोड़ परम गुरू दिके इए, सस्त दुसित हैं नाथ॥ | 
| _ = वात करनी नहीं, गुरू पीरों के साथ | 
| ची०-गुरूपीरें के साथ सदा महापुरुष किसी के मीत नहीं ॥ 
`| जल जोगी राह अगम देहन. ईन चारों की परतीत नहीं ॥ 
पर दिल घायल का दरद करे यहे दुखेशों की. रीत नहीं ॥ 
` /द्रपेश हमेश कलेश करो यह राजनीति की रीत नहीं ॥ 
| दोइ़-यह नाथ सेलानी । बात सानी नहीं मानी ॥ 
` `| जोगी किसके मीत हु 
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हाथ सुबह अलबत्ता बन का डेरा हे | | , 


|| 
“अगल चरन कमल तालिव चित्त मन से चाव घेरा हे ॥ |` 


मेरै सतगुरु को मत दूर करो नहीं क का कच बसेरा है॥ |` 


-में तुमको उनके साथ नहीं जाने है अकेला ॥६८७॥ | 


पकड़ो लुम प्रीतम प्यारी को ।। | ब 
पिले युगका पाप लगा छोड़े नहि जान हमारी को ॥| 
रहो समझना नारि तुम्हारी को | | 
, | मेरी अकके बन्दि खलास करो लेजावो घर राजकुमारी को ॥ | - 


री र बनें रानी [रशा |. 
लतव हे | fn र द | - पर |; 
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 जे० चन्द्रावल का 


दोहां-सजन भजन कर कृष्ण का तुम्हें राज का चाव ॥ 
इमे पुश्त दर पुश्त से, सदा जोग का भाव | 
॥।०-सदा जोगसे भाव राव तू खुनिहे चतुर सुजान पती ॥ 
- | पर अंगनां में करतार रूड़े धनभाग मेरी गई जाग रती ॥ 
; अल के पाप निवारनकों आएघर जलन्धरनाथ जती॥ |. 
मत छेड़ कंथ में संत बनू गुरू चरणशरण पाऊ' पोक्तगती ॥ 
६।इ-मत मुझे हटावे । बहुत सिर पाप कमावे॥ | 
_ आए घर भगवान फेरि गुरु हाथ न आवे ॥६१०॥ 
ज० उग्रसेन का 
` | दोहा-सिर जम तीरथ सती, बिरत योग पुरान दान ॥ 
=| ` इनमें दखल देना नहीं, होय नेम. धमे की हान ॥ 
च०-होयनेम धर्मेकी हान गरू इसे अपने दामनगीर करो ॥ 
वनभागत्रियाको ज्ञान हुआ हमारा योग यतनमें सीर करो ॥ 


जेपे गोपीचंद को अटल किया इसकाभी अमरशरीर करो ॥ 
दोड़-गण देकर ताड़ो | पाप सब तन के भांड़ो ॥ 
कृपा कर लो मान कान रानी के फाड़ो ॥६६१॥ 


ज० जालच्धरनःथ का 


दोहा-अलख नाम हिरदे घरा, शिव शक्ति का ध्यान ॥ 
उदयनाथ को सुमर के, कद चलाई कान ॥ 
चो०-कदे चलाई कान फाड़ दिये करनफूल झुमके वाली ॥ 
दो असल गिलोरी चलकोरी मट कानन में मुद्रा डाली ॥ | 
सब वस्त्र उतार भूबतमली कर तिलक भाल दमकत लाली ॥ 
गल गाज डस्करेहोर्”उतास्-मल"डाल'दरन्सेसी”काली ॥ 


हमारी सम्पति कुल निस्तारदई बन दारा फुर फकीरकरो ॥ | 


Mn (२३६) . fl 0 मकान | 
दोड़-तन भस्म रमाई | बीच गल कफनी पाई ॥ 
- शंख छुमरनी नाद देस्त गुल सफा उठाई ॥६१२॥ 
- .. ज० खिलाड़ी का 
दोहा-चन््ामल. जोगन बनी, पड़ा नगर में शोर ॥ 
८ टेंगलोचन फटकन लगे, ज्यों साइन की लोर ॥ | 
| ची5-ज्यों सावन की लोर उमंग घनधोंर घटा इरसन आई ॥ |, 
नर नार ऊवर सब निरख २ दिल उछल २ गरदी हाई ॥ | 
इर का परियाँ रोने लगीं. कर पलक बरतानी थरराई॥ 
तप उग्रसेन दलगीर हुए सब नार छदन कर कुम्हलाई॥ | 
दीड़-पड़ गया अन्पेरा। देख सबने मुख फेरा॥ ` |: 
. चन््रावल तन बदन फिफ इमला गया चेहरा ॥६६३॥ 
ce है व ; ज्‌० हा का 2 
दाहा-सवे बदन मेरा रं। गया, अब मन पर रंग चढ़ाय || . . 
ओर रंग सब उतरजा, भंगत रंग नहीं जाय ॥ i 
चो०-भगेत रंग नहिं जाय कर कृपा अ दो ज्ञान मुझे ॥ 
भवसागर से पार करो मत छोड़ अधर दरम्यान मुझे ॥ 
इस जोगाराभ के शब्दों में अमृत का कर गहतान इमे is) 
| अलस भजन से अटल रहो गुरु ऐसा दो बरदान मुके ॥ |. 
दोड़-किरपन के देवा | पार कर दीजो सेवा ॥ 
| - जतक में महाराज करू चरणों की सेवा ॥६१४॥' 
 ज० जानन्धर' नाथ, का ४ 


. | वीहा-बच्चा तृ घेती गंधवंसेन की, पदमसेन सुत खोय॥ | 
|. गोपीचंद की बहन है, क्यों नहीं अकलमंद. होय ॥ ` 
| चो०-नहीँ अकलमंद होय तुभको सुख परम विलाप रही ॥ |. 


| एक तरु रर रंगरूप अल नव भ रंगरूप टेल नव भूत मंनमे,बरस रही ॥' 4 
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गोपीचच्द ( २५७ ) भरथरी 


तेरी सब संगत मन्जूर मुझे हर वकत सन्तों के पास रही ॥ 


| बचनबदन तन अमर हुआ बच्चा जबतक धरन थ्राकाशरही ॥ 


| 


दोइ-स्थिर तन तेरा | जब तक दम में दम मेरा ॥ 
गिरफ्तार कर काल हाल पिंजरे में गेरा ॥६९५॥ 
ज० चन्द्रःवल का 
दोहा-चन्द्राबल का चूमत चरण को, ले चरणमृत नीर ॥ 
धन सतगुरु के शब्दको, मेरा कर दिया अमर शरीर ॥ 
चो ०मेराकरदिया अमरशरोर परमपदमिले आजभगवानसही ॥ 
मुझे अनधन सब सुखदान बसश शीरीं अमृत की खानदई ॥ 
कब खाम बदन पुस्ता कोनां तुम बचन अमर परमान भई ॥ 
लख बार तसददुक सतगुरु के में चरण कमल कुर्बान गई ॥ 
दोइ-सिर काल हटाया। करी चरणों की छाया ॥ 
दिया परमपद नाथ अमर कर दीनी काया ॥६९६॥ 


ज० जालच्धर का 

दोहा-चन्द्रावल सुन लीजिए, इस जोगी का बयान ॥ 

भीख लावो भरतार से, करो पिता का मान ॥ 
चौं०-करो पिता के मांन भीख ले आना कंथ गुमानी से ॥ 
क्या सोतन सर्व शरीकन क्या सगर दीदार पटरानी से ॥ 
मत शहर पनाह से शर्म करो ले भित्ता सासे दोरानी से ॥ 
तेरे जोग सम्पूर्ण अटल होय अन्त मांगोंनन्दे जिगनी से ॥ 
दोइ-घर अलख जगाना । भीक दर दर से लाना ॥ 

नगर समक सुसराल नहीं मन में शरमाना ॥६१७॥ 


ज० चच्द्रावल का 
दोहा-रमुजिम हुकम पीर के, मान लई सब सीख ॥ 
गरम"३वरके"यरवर्यरी'-चल्ली'करसको"भीख ॥ 


___..न्‍न्‍ कौ तत््््त्तत-+-+++++______++++5..हहै0॥7न्‍न्‍8.-नह[---...स्‍_-- 


|| गोपीचन्द्र Ci  सस्थरी 
' (| चो०-चली करनको भीख कपट कर उग्रसेन पास थाई हे ॥ 
शहर आम कचहरी साज रही दर मंदिर अलख जगाई है ॥ 
तू डाल पिता जी भीख हमें दाता की सफेल कमाई है ॥ 
तेरे देर पर हम दुरेरा खड़े कुछ सत मिच नहीं पाई है ॥ 
दोड़-भूके हैं मिखारी, भूख ने सुधि ब॒धि मारी ॥ 

दो मुट्ठी भर चून यथा जो शक्ति तुम्हारी ॥६१८॥ 


४ ज० उग्रसेन का र 
' | दोहा-चन्द्रावल ढंग देखकर, महाराज राजा उग्रसेन ॥ 
| दिल दुल मुख निरख के, लगे टेपकने नेन ॥ 
चों०-लगे टपकने नेन नजर नमकीन नर हों गया हानी ॥ 
जब सुरत निजामी नजर पड़ी हग लोचन से टपकत पानी ॥ 
ज्यों बादल में शशि भान छिपे यों भस्म अ'गपर लिपटानी ॥| , 
अफसोस नारि जोंगिन बन गई दितवल चन्द्रावलि पटरानी ॥ | 
दोइ-राजा जी रोये । कलेप मुख व्याकुल होये ॥ 
बुरी जोग की खान आन सबके घर खोये ॥६९६॥ 


ज० चन्द्रावल का | 

दोहा-जो लफ्ज लिखे ललीट में, लिए लुत्फ फल योग ॥ 

अब लाजिम इस जिगर पर, जबर जुल्म का भोग ॥ 
चो०-जबर जुल्म का योग जतन जड़ दिया कु ज बिहारी ने ॥ 
कुन कुदेर पर इन गए जो करदी कृष्ण मुरारी ने | | 
वो इफे तहरीर मिटते नहीं जहां भरी कलम गिरधारी ने ॥ 
 |इसलेख पर मेख नहीं जो लिख लिया लेख लिखारी ने ॥ 
_ | दोइ-तन पर दुख डाला । विपति सिर जोग सम्भाला ॥ 
द लुम निश्चय कर राज जपो भगवत की माला ॥ 
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गोपीचन्द (२५६) भरथरी 

दोहा-रानी पहले थी मेरी स्त्री, रहती थी बीच महान ॥ 

अब तुम जोगन बनगई, हमारी लगती मात समान ॥ 

मारोज्गत मातसमान अ्रगरतुम महल बीचडालो डेरा ॥ 

हम चरण तुग्हारे पूजेंगे दो वक्‍त रोज पायेंगे फेरा ॥ 

* | सास ननद जिठनी महारानी करें सुबह शाम दरशन तेरा ॥ 

ब सबब ्रापके देरशन के सर सब्ज सदे तन मन मेरा ॥ 
दोड़-करू' में दरश ठुम्हारो । तेरे चरण का सहारो ॥ 

बैठ महल के बीच कोई दिन करो गुजारो ॥७०१॥ 


हि ज० चन्द्रावल का 
दोहा-त्रिया देश्य बैठ भले, खड़े तन वत्त समान ॥ 
१ ल जोगी - रमते भले, पड़े मेध बवान ॥ 


चो०-पड़े मेघ बलवान राजे महाराज बदल दिल जाते 

घर घूघू शुद्र कीन बाज भले भूखे कॉम कमाते 

बुधवान शूर महा पुरुष जती मुनि जगृत में फंस जाते हैं ॥ 
| सोते नंगाचोर कंगाल फक्कड़ जिसे रामनाम नहीं भाते हैं ॥ 

दोड़-पवनवायु नहीं थमते | बीज बहतर सब जमते ॥ 
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ये अजि"कि्हा” होमे” से"गेश»'्तमव्मन*ुख पाता है॥ त 
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;। | | गोपीचन्द (२६०) सरथरी h ५ 
| दौढ़-पड़ गया अन्धेरा । थान सब्र मर गया मेरा | 


FF इस दुनियां के बीचे हरश कहां देखू तेरा-।।७० 


2b ज० चन्द्रावल का 

| दोहा-अब आश्रम गृहस्त का, इम नारी तुम कन्थ || 

; अब आश्रम सन्याम का, तुमे राजा हम सन्त ।| 

| चो०-तम रांना हमसन्त पंथ में जोग जगाता देइधारी हैं ॥ 
तुम पृथ्वीनाथ नुपति हम बाण प्रस्त ऋहावारी हैं॥| ॐ 
तुम निरधन मुफलिस के दाता हम दिल दुरवेशभिखारी हैं॥ 


पन मंसनद्‌ तस्त नशीन नुप हम अन बिस्तर बनवारी हैं ॥ 
ड-उम भिस्त विलासी | हम वनलरड कैलाशी ॥ 
उम राजन महाराज हम जोगी सन्यासी ।७०१॥ 


` ज० उग्रसेन का 
दोहा-उग्रसेन उठ महल से, पारस परी परात | 
सत पकवानी शीरनी, व्यंजन मीठा भात ॥ 
चो०-व्यंजन मीरा भात भीख जगदाता तुमरे कारण है॥ 
| ले जोंग सिदक से अमर हुईं तू आप तार कुल तारण है ॥ 
उरेल जनम जस जाग गया करजुध जगपर लतकारण है ॥ 
पन मात पिता भरतार भिस्त मागन को नरक निवारण है ॥ 
` | दोइ-महीँ करता घेरी भन्य दिल हिम्मत तेरी ॥ 
| लेमाताजी भीख यही छछ सरदा मेरी |७०५॥ 


° चन्द्रावल का 


इः; गेहा- अ 
E 2 दहि-राजा सब सम्पत संवसबसो रहियो नेगर आजाद्‌ ॥ 


~ 


| . सत्तनत मुबौरिक राजसे, इशमत मुल्क जायदाद ॥ 

` | चो०-शमत मुल्क जायदाइ तेरी दमपर कला सवाई है ॥ 
. | इतनी कह वहां से कूच किया दर महल सास के ई है॥ 
_ 9 ह | 3 अं , is 
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पक शब्द बारीक आवाज दई डयोदी पर अलख जगाई है॥ | 
सब तन पर अखंड भदूत चढ़ीं छुपशान सूरत दिखलाई है ॥ 
दोड़-भित्ता दो माई। भील मागन को आई ॥ | 
रहियो पुत्र आबाद सदा हो सुफल कमोई ।।७०६।। 
ज० सास का 
दोहा-सास बहू को देखकर, नयन भरे जल नीर ॥ 
पद्मसंन को लाडली, किस इख बनी फकीर ॥ 
चो ०जिसदुख बनीफकीर सकल शोभा नुप राव अमीरों्री ॥ 
तं भोख मांगना शुरू करी तेज प्रीति जवाहर हीरों की ॥ 
सिर गदिश विपत्ति मंजर करी तकलीफ कान के चीरों की ॥ 
तं सब सत्तनत विसार दई हुई शोभा फकर फकीरों की ॥ 
= | दोड़-तन भस्म रमाई | कान में मुद्रा पाई ॥ 
राज कन्या, किया योग कोन कीनो चतुराई ॥७०७॥ | | 
ज्‌० चच्द्रावल का 
| दोहा-बीरन छोड़ बंगाले को, बना फकर दुखेश ॥ 
| में अब किसके आसरे, लाय बेह अलवेश ॥ 
चो०-लाय बैह' अलवेश सदा दख रता सकल शरीरोंमें ॥ 
ह दरम्यान नरक के रहता थी गई पहुच बहिश्त गुरुपीरों में ॥ 
गुलचमन गुलिस्तां अगूरतलक कया मतलब झाड़फकीरोंमें ॥ 
| | में राजी फकर फकीरों में नहीं रहना मुझे जागीरों में ॥ 


——— BT 


क्‍ 
.. | दौड़-विषत तन माही लिखी हकतालां साहीँ॥ पड 
४ बिना सतगुरु बिच रेख मेख लगने की नाही ॥७०५॥ 
4 ज० सास कां ड , 
| दोहा-लुम बिन मेरी मुगलोचनी, नगर पड़ा मुखमोड़॥ | 
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गेपीचन्द ( २६२ ) सरथ 


| 
चो०वारू' लाख करोइ निरखती सकल सूरत एन्द्र स्यानी ॥ 


मेरो हर परी गले लिपट' के में बार बार पीती पानी ॥ 
खुरशेद सकलपर घनदोलत जिदजान जिगर करू कुर्बानी ॥ 
में शुक्र भेजती दरगास में घन भाग मेरे तू महारानी ॥ 
१।ड्‌-सूरत की शानी । हुस्न रंग रूप दिदानी ॥ 
बिन दशेन दीदार कन्थ पीता नहीँ पानी ।७०९॥ 
ज० चन्द्रावलि का 
दोहा-सास तेरे बह बहत्तर महल में, एक से एक अनूप ॥ 
में किस कारण फक्कड़ बनी, भई विजम बट रूप । 
चो०-भई बिटम बट रूप छवि सुन्दर लेल छमीली हैं ॥ 
ठेवि शकल मुताबिक परियों की सब एक से एक रंगीली हैं ॥ |. 
रत नारे नेन रस भरे बैन शर्त सम सेज रसीली हैं ॥|. 
जोवन के जोर चितवन चोर जद जोहर चश्मे चटकीली 
दाइ-सब प्रीतम प्यारी । साक्ष की ग्राङ्ञाकारी । 
उन पर राखो. हेत करेंगी टहल ठुम्हारी ॥७१०॥ 
.. ज० सास का 
दहि--हू लुम माफ नहीं स्त्री, कोई महल में नार ॥ 
. हा रइयत कहा बादशाह, कहाँ शस्त्र कहां थार ॥ 
चा०-ऊहां शतत क्रहां;घारसहस्त्र गोपी एक कष्ण नन्दप्यारा ॥. 


| दु कक फाज में एक सर एक-एक शेर मग बेबिस्तारा ॥ 

| सब नगर ग्राम में एक सखी एक पति ओर आलम सारा ॥ | | 
 /न फलक धरन पर ऐक सूर्य एक चाँद शशि नोलख तारा ॥ | | 
| दोड़-नहीं कोई माफिक तेरी । महल में नार घनेरी ॥ 


गोपीचन्द ( २६३) भरथरी 


ज० चन्द्रावलि का 

दोहा-में हसमत पर मुस्तेद थी, सबसे कजा अमीर ॥ 

तकदीर समुद्र में बह गई, नहीं किसी से सीर ॥ 
चो०-नहीं किसी से सीर झाज मुक आजिर पर कृपा कीजो ॥ 
मुफलिस मुहताज भिखारी को घर हीन समझ भित्षा दीजो ॥ 
मेरे तन को भूख सताती हे दुखेश फक्रीर का पुराय लीजो ॥ 
श्री अलख नाम पुरायदान करो गुरुज्ञान भजन रसमें भीजो ॥ 
दोइ-मिचा दो माता | हम भित्ूक ठुम दाता ॥ 

मत करना तुम देर गुरु खफ़शी फरमाता ॥७१२॥ 

ज० सास का 


रोहा-पान बतासे इलाइची, मिसरी दाख बादाम ॥ 

पहले भिन्ञा डाल के, करी चरण परिनाम ॥ 
चो०-करी चरण परिनाम सामने दस्त अगाडी जोड़ लिया ॥ 
हृगलोचन से जलनीर चलो मनमार मरम मुख मोड़ लिया ॥ 
थम खं दिवर सितोनासे तन इकड़ा कर सिर फोड़ लिया ॥ 
उ'गा शब्द बुलन्द भया कुल काई कूक तन तोड़ लिया ॥ 
दोइ-मित्ता ले माई। मेरी समधिन की जाई॥ 

सवे सम्पूणं जोग जियो गोपीचन्द भाई ॥७१३॥ 

ज० चन्द्रबलि का 

दोहा-माई तेरे खते पुत्र जीते रहो, दीघं उमर दराज ॥ 

शहर सलामत स तेरा, अटल जोगिया राज ॥ 
चो०-अटल जोगियाराज चली खुभरन कर कृष्ण मुरारां के ॥ 
विलफेल तीसरे महल गई जाय पहुँची ननदुल प्यारी के ॥ 
दर महल अलखकी आवाज दई उमछुनो बेन ब्रह्मचारी के ॥ हः 
इस घड़ी कान में भनक पड़ी चन्द्र बदनी राज इलारी क ॥_ में भनक पड़ी चन्द्र बनी राज इलारी के ॥ | | 


| mem 
। गोपोचन्ः (२६४) 
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भरथरी । 


| दीड़-मिन्ना दो प्यारो। उतर के महल थरार | 
| दो जोगन को भीख खड़ी मोंइताज बिचारी |७१४ f 
ज उग्रवती नणद का 

| दोहा-नणद महल से उतर के, आई जोगन के पास ॥ 
| न्रा नजरों पड़ी, उड़ गए होश हवाश ॥ 
चो०उड़गये होश इवांश आज क्यागज कियामेरीमोजाई ॥ | + 
बन जोगन भगं भेषकिया तज मखमल अतलस दरियाई ॥ | 
घर घर में अलख जगाती है तज दाके शहर बादशाही ॥ 
तेराना्ुकभदन मलीनहुआजैसे कमलकी कलियां कमलाइँ ॥ 
दोड़-सूरत मुरकाई शकल बट रूप अनाई ॥ 

तज कर तेल फुलेल बदनपर खाक रमाई ॥७१४॥ 


w 


ज० चन्द्रावल का 
.. | दोहा-नणद निरंजन नरपति, नारायण नर नाथ ॥ 
है त्र लोक जब तक जल-थलघन, प्रीत लगी उन साथ ॥ 
` |अ०-्ीत लगी उन साथ और सब झूठी हर्ष हिकायत है ॥ 
हर रोज हकत की हुक्म चढ़े हर की हर वक्त हिदायत है ॥ 
ˆ | मेरे मालिक मनके मिलने की सतगुरु के परस शिकायत हे ॥ 
 |उम्म; अलख भिल जावेंगे सतगुरु की नजर इनायत हे ॥ 
दोड़-हो मनसा पूरी । हुकम साहवा हजरी॥ 

अमर पेश नहीं उज़र विपति सिर करी मन्जूरी ॥७१६॥ 


... हर किसिमका 
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गोपीचंदद.. (२६१) ००5 : भरथरी 


पवरंग चुन्न चोर चिकरन चादर सिर चुनरी शालत थी॥ 
टीस प्रकार भर थाल हरले मुझको आन संभालत थी॥ 
दोड़ं-देती सुख सीरे | जवाहर मोती हीरे॥ 


ने सब सिंगार हार जर दोज जंजीरे ॥७९७॥ | 


ज० चन्द्रावल का 


a 


दोहा-बहू वहत्तर नोजाइयां, बैठी सत्तर नशीन॥ . 
_ सास नणद॒ भरतार के, रहें चरण लबलीन ॥ 
वा०-रहें चरण 'लबलीन नण में नहीं सुघड़ मूड साहू ॥ 
तेरा. सब आदर सलार करें अब में चंदरी किस लायक हुँ ॥ 
आजिज के कुछ पास नहीं श्री राम भजन की गोहक हू ॥ 
दे भीख मुझे रुखसद करदे में दर दिल के दुख दायक हूँ ॥ 


`= | दोड़-पायक हूँ गुरू को। खबर जा लेती घुर की ॥ 


चंद अस्थिर द्विभाव तीन|मन बासा सुरको ॥७१८॥ 
ज० उग्रवती नणद का 
दोहा-नणद निमानी हो गई, सुन भावज के बोल ॥ 

. मोह ममतां की आगमें, गया बदन तन डोल ॥ 
चो०-गया बदनतनडोल पलकमें खाधिनी चणेपर गिरगई ॥ 
रंग जद जवांकी जिले गई भई श्याम चण चश्मा चिरमई ॥ 


कहाँ वेके रेन बिछोड़े में चकवी तब संसार पार घिर गई ॥ |. 


इश्तयाक र्क केरी से सब सकल शान उल्टी फिर गई ॥ 
दोड़-कुमला गया चेहरा । नगर में पढ़ा अन्धेरा ॥ 
बिन चन््रावल कोन मानें खखेगा मेरा ॥७१६॥ 


ज०्चन्द्रावलका | 


दोहा-उठ ननदुल क्यों गिर पड़ी, तन मन होश संभाल॥ | 
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र _ हमद, मतमु चलि ॥ »पतणुए,. को शिया ,डाल ym सा 


जद 


कै 


> mmm OR MEI 


तनधन मनको कुछसार नहीं दम सीने सांस लगी धड़कन 

दो चार बार क्रिलकार लगा ज्यों बद्री में बिजली कड़न ॥ 

दे भीख मरमती भूख लगी उद्र बीच अग्नि भइन || 
दोइ-खु्ा के मारे। भीख उठ क्यों ना डारे ॥ 

| हृत हुई हैरान सक्न हों गुरु हमारे ॥७२०॥ 

; ज० नणद का 


दोहा-उपरबती उगे खोलती, कफ़न खजाने जाथ ॥ 
` गिर काढ़ लिए कीमती, दिए नन्हुले विछवाय || 


कर दिया महल से कूच करा नहीं हमरे दुख देखा जाता ॥ 
हर रानी से दरवेश बनी अत्र हमको खबर नहीं शाता ॥ 
३तनी कह नन्दुल रोबन लगी मेरा टूट गया इमसे नाता ॥ 
दा$-भरती सकारा । मरती झह का नारा।। 


_ ज० चन्द्रावल का 


| दीहा-नन्दुल तेरा बीरन जियो, तेरी रहियो उपर बुलन्द ॥ 


| चो०-स्थिर सदानन्द बहनका नितरहियो चटकनपटकन ॥ 
नहिँडर दुर्जेनकाहो तुमको नहि जमकाहे झरकन पटकन ॥ 
बेखोफ सलकका राज करों छत्तीस भोजन लेट्कन गठकन ॥ 
| तेरा सिंगार सलोमत हो नथ चूड़ी हार लटकन मटकन | 
rs नहि कोई । नन्द से बसंत होई॥ 
टी पास बालि आमन मेईन।७२२॥ 


Pe WERE ARR YEA SE 2 Tt ५३० 3 AT कट ३: पी थे 
है 


गोपीचन्द | (२६६ ) भरथरी 


meme eS नि SENN णि परणलगी पघलीफडल 
न०-सतगुरको भिल्ताडाल तेरीगिरधरणलगी पसलीफड़क्न || 


च०-दिए नन्दुले विवाय जगत जननीभिचषाले जगमाता || | 


हे भावजे अब बोल दर्शे कहां करू तुम्हारा ॥७२१॥ | 


उभ सब छु हो भरतार का, स्थिर सदा आनन्द ॥ | 


नन जोङ ७२२॥ | | 4 


RR RT या मिल 
गोपीचन्द ( २६७ ) | भरथरी | 
fs का - ~ pL SIS 
ह ज० जिठानी का | 
दोहा-उदी जिठानी पलंग से आई मइल से बार || | 


न्द्रॉवल छवि निरख के, बनी गले का हार ॥ 
ब्‌ हार लिपटे बृहञ्बतकी रीति रनकती है 
सिर शिक्षम दृहच्त्ड़ मार रही कामन की ओर उनकती है । 
पण पग धरन पर पटेक २ माकन की झोल झलकती हे । 
कर रुदन कक करलाट किया सुरत धरीवनी कनकती है 
| दोड़-भारी किलकारी । जेसे कोयल मल लारी ॥ |. 
वल फूल पर आन जेसे भारा कनकारी |७२३॥ 


ज० चन्द्रावल का 


Se a se poe 


दोहा-सुन महलों की सरदारनी, चपला इस्म अन्दाज ॥ 
अन्त मांगन को खड़ी, दो मुट्ठी भर नाज॥ 
बो०-दो मु] भर नाज सकल सब इलमें बड़ी जिअनी हे॥ 


` [तू चलुर चंचल नारी खुद अकलमच्द महारांनी है॥ 
|| बुद्धिवान बड़ी पुण्यवान सर्व सखिया की शान निरान। है ॥ 
तेरा अबल भाग सुहाग रहो महापुरुष वचन मुखबानी है ॥ 
: दोड़-दे खेर खेरायत। करे मुझ पास शिकायत ॥ 
एक चम्मच भर चूत करो उम नजर इनायत ॥७२०॥ |; | 
. ज०्जिठातीका 
दोहा-भीख जिठानी हाथ में, लिया मौहर भर थालं ॥ 
चावल में तेलं पटकिये, उपर गेर रूमाल ॥ 
नौ ० ऊपर गेर रूमाल आन चन्रावेल . को भित्ता दीनो ॥ 
सूरत को देख बैरागभरी जल नीरसे अंखिथां भर लीनी ॥ 
सख शरत में इखविपता दईहाय रोमकमेगति कपाकोनी ॥ 


| इतनी कह चपला रोने लगी सिर पीट २ हो गई होनी ॥ 
——__Cc-0.In-Publie-bemain-DigtzsdbyMutnoaksnmResearnAcadeny 
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| गोपीवन्ः कस): 
| हे ४7 हे RT सा 
दाङ-भट गिरदी खाई । सकल सुध बुध बिसरा 
= क श hn ep i के 
रोवत जार बेजारा कोन गति करे 


कट ज० चन्द्रावल का... 5 

दोहा-सदा जितनी जगत में, तेरा रहियो अठ्ल सुहाग ॥ 
पने सुफल छरुतत्र में, फले तेरा गुण भाग॥ | 
बो०-फलेतेरा गुणभाग तेरा पुन्पफूलो वहिश्त विलासी में ॥ 
सब अधष्टपाम में धरम फलो हरिद्वार अगन के वासा में । 
क्‍ गढ़ गया गोमती प्रयागराज वृन्दावन मथुरा काशी में i) 
| दे आशीष भर कूच क्रिया फिर गई जिनकी रणवासी में ॥| 
दे माई | 


दोड़-जा, अलख जगाई | भिन्ञा दे 
दो मुडी भर चून आज तेरी झुफ़ल कमाई ॥७२६॥ 


| , ज० कलावती का द 
दोहा-मत्तर रानी महल में, उग्रसेन की नार ॥ 
`` चन््रावल को देखके, सुध बुध दई बिसार ||. | 
चो०-सुध बुधई विसार महलमें अजब जबर करलाटहआा | 
इच्ा॥| 


सुरपती सिंहासन डोल गया सूरज किरन लोलाट 
कुल कला कुदरती पलट गई पल में बारह बाट हुं ॥ | | 
कवि बालकराम भजन कर नर सब्ज जिगर से ठार हुआ ॥| | 
दौड़ं-गले लग के रो$। कलप क व्याकुल -होई॥ | | 
_ करके वियोग विलाप आप कुर २ के रोई ॥७२७॥ | | 
ye परम ज० चन्द्रावल का 
| दोहा-महारानी कलावती, सत्तर की सरदार ॥ | 
& ° उमंसन की लाइली, बहिश्त भोंगनी नार ॥ 
2 चौ०-बहिश्त भोगनीनार तेरे अबथलख महत्वमें जागत हैं ॥ |. EE 
[= प वि पिशाच असर बजी मन, राजप,आगत हैं ॥ आगन हैं। | 


Tr 
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| 
| दुख दद, बलाय मशाल उतर उठ चले सूम को लागत हैं ॥ 


उस कदरत पर कुर्बान जान सत भेद किसीने नहीं पाया है॥ 
दोइ-कृदरत की माया। अजव एक रंग रचाया॥ | 


| | दोहा--ींरा मोती चून में, शर शल बनाया रोट ॥ 


चो०-हमरा कोन हवाल रावके सत्र गुस्से सिर सहती थी ॥ 


दोहा-कमला करतअ कृष्ण के, कीने करम कमाल ॥ 


गपाचन्द , (२ ६६ ) भरथरी 


तेरै मंगती घरके बारहखड़ी अन्न चून खेयरायत मांगत हैं ॥ 


५ 2 


| दाइ-ला खबर हमारी । दो जो शाक्त लुम्हारा॥ 


हम भृके दृश्वेश खड़े पहताज भिखारी ॥७२८॥ 

ज० कमलावत! का | 
दोह[-कर जोड़ दहे कमलावती, चद्धावल कर ख्याल ॥ 
तुम जोगन बन रम चलीं, हमरा कोन हवाल ॥ 


प क्रोध भरे शीतल करके भाकूल बेन सुख कहती थी ॥ 
द्र्जे रजे नम्बरवार सब सेनां उपर चढ़ती थी ॥ 
हम सत्तर दो बहत्तर कामिन सब तरह ओटे में पड़ती थी ॥ 
दोइ-लाय रखती छाती । प्यार से हमें बलोती ॥ 

जब राजा होते क्रोध ज्ञान देकर समाती ॥७३९॥ 


ज० चन्द्रावल का 


क्या ताक़त इन्सान की, करे करम को बहाल ॥ 
चौ०-करे कर्मकोंगहोलकर्म कलमेंकुदेरतका स्यालस्चाया है ॥ 
अनगिनत बोझ पर्वत धरिके .तिल उपर बोक तिराता है॥ 
बिन खम्भ सहतूनेतनावो से किस विवि आकाश: ठहरायाह ॥ 


दो जोगन को भीख महल में मन घबराया ॥७३०॥ 


` ज० कमल वती का 
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| ची०-कर थांबल की ओट रोड माउ ह परमें डालदिया ॥ 
सन्रर हो कान रोने लगी नेनों से नीर निञ्राल दिया | | : 
व चोट चण में लिपट गई गगगीरी में तन डाल दिया | 
रा अमर आप नकुरठ चली हम समको नक संभाल दिया ॥ 
दोड़-शेजख में गेरी । विपत सिर है घनेरी 

. हम सव बहत्तर नार तेरे चरणों की चेरी 


8 


! 
।!७३ १॥ 
है ज० चन्द्रावल का 

दोहा-सब सॉकन के शीश पर, चित कर फेरा हाथ ।। 

सीने लां पुचरक्ारती, राजी हो तुम मात ॥ 
चो०-राजी रहो ठम मात रानी हमने सब पता मार दुई ॥ 
तुम पिया संग परम बिलास करो ठाकुर ने ऐश बहार द| | 
| इतना कह वहांसे कूच किया सब जन से शीत बिसार हई | | 
| ऋद्धि कामषेठु में भीख भरो सतर के नजर गज [र हुई ॥ 
बणन बित लायो | गुरों को दर्शन पाया ॥ 
चग्रावल सिर करो गुर चरणों की छाया ।,७३२॥| | 
ज० जालन्धरनाथ का ४ 
हा--उद्भावल लख खुश हुए, पीर जलन्दर नाथ ॥ 
|. सदन्त कर पुचकारते, सिर पर फेरा हाथ॥ | 
- च०-सेर पर फेरा हाथ नाथने चन्द्रवल को प्यार किया ॥ 
र ग करक पास किलीनी दिल से आदर सत्कार क्रिया ॥| 
> हा ग सम्दण सिद्धहुया अपना सब कुल निस्तार किया ॥ | - 
| उन छह फेरेको केच करो सतगुरु ने हुक्म पुकारदिया ॥ |. . 
दोड़-अब करो तैयारी । सुरत अब उठी हमारी ॥ 
गें. पर्वों बीच मजो श्रीकृष्ण पुरारी ॥७३३।। 
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` |. वंडिकाजो को ज्यारतकर फिर गोबिन्दके गुण गाऊगा॥ | | 


` | दोहा-गरु भाई सुन लीजिये, चन्द्रावल की बात॥ 


`| गंगा घट में जमना घटे में लश्कर घर में हरिदार रहे॥ 5 
- घट घः ण "ही" किया ० शटर रहे | | | [ 


| दल बादल आलम जमा हुए वहां फिरना कठिन दहेला है ॥ | 


गोया ' (२७१) भरथरी 


ज० गोपीचन्द का 
दाहा-महातम बारह बरस में, आया कुम्भ नहान ॥ 
तेम महातम पर में चलू, करन गंगा स्नान ॥ 
व०-करन गंगा स्नान जाय कनखले +र बड़ा न्हाऊगा ॥ 
सन्यास प्रयाग का जंग पड़े जा जल में मिल जागा ॥ 
शिव नीलेश्वर जेश्वर दशन निश्चय कर पाऊगा॥ 


दोइ-देज्ञ घाटी जाना । भीम गोडे पर नहाना ॥ 
नील धार पर आन व्यान सतगुरु का लाना ॥७३४॥ 


ज० च्न्ट्रावल का 


कहीं अला जा नहीं, में चलू तुम्हारे सोथ॥ 
चो०-पें बलू' तुम्हारे साथ पड़ा वहाँ चार खू टका मेलाहै ॥ 


वर वक्त महातम परवी के खलकत का बड़ा झमेला है॥ 
उस स्यामत. समे श्री गंगा में कुछ न्हाना-नहा सहला है ॥ 
ड-तू चला अकेला । करन गंगा का मेला ॥ 
_ मुभक्रो ले चल साथ कटेला पन्थ दुबेला ॥७३५॥ 
ज० गोपीचन्द का : 
दोहा-ठुझको संग ले चलू', दुनियां करत विचार ॥ 
` श्न जानत जाने नहीं, बोलत आप महार ॥ 
'चो०-बोलत आप महार बदन घट में त्रिवेनी पार रहे ॥ 
अड़सउ तीरथ घट में रहते घट में गढ़ गया केदार रहे ॥ 


j NNN KE र 
| गो. जद ( २७२.) भरप्रते 


| दोइ-वमे शंकर केलाशी | घट मथराओ दाशी | जाशी ॥ 


|. कर घट में अस्नात हुए अत्रा]! वाँ ॥७३६॥ |. | 


ज० चन्द्रान्लं का 
दोहा- अप्मीन करने २ 4९0. त ग [ अकला आप | 
हिम र लुम्हारा किम ज द्‌, किस दिन ह यृ मिलाए || 
हप दिनहोय मिल्लाप बीरतुष भनमें सोच भर क ॥ 
जने साजे कहाँ कब आवोगे हमसे तुमे कोल करार करो 
जनल छोड़ा करनानहीं नाहकदिलसख्त लाचारक 


> लत जुदायगी चाहतेहोनहीं सतगुरुकेथान दीदार करो || 3 


१४-जरडी हर याइयो । देर ज्यादे कत ल्ल [इयो ॥ 


*क उम स्नान थान दर्शन दिलवाइयो |७३७॥ | 


. ज० गोपीचन्द का 


/ ` | दाहा-मोपीयन्द कर जोड़ के, कहता हाल अहवाल ॥ 


. _ पतन चिन्ता मत करो, मिलू' साल दर साल ॥ 
°"मिलू सालदर साल बहनतेरी खिदमतमें हाजिर होता ॥ 
एक बरस मेरे से सबर करो तेरे जर्दी आन चरण थोडा ॥ 
| किसी रेश दिशा बन,खरडों में गफलत पन में नहीं होता ॥ 
तन साल दर साल मिल में कभी बचन को नहीं खोता ॥ 

दोड-यह कोल हमारे। आज़ हुम सेती मारे॥ | 
शिव चौदस क रोज करेंगे दशं तुम्हारे ॥७३८॥ ` 


_ ज० खिलाड़ी कां . 


| दोहा-अब रुल सतगर हुए, पीर जलन्धर नाथ॥ : 
आपन को वापिस चले, ले गोपीचन्दे साथ ॥ 
चो०-ले गोपीचन्द-साथ पीर अलान पर्‌ नाथ गंगाधाम चले ॥ 
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ज्यसंन जल भरे नेन सन्तो को कर प्रताप चले ॥ 


FR (२७३) भरथरी 


| | 
नर नार नगर को रोवन लगी संब उपने २ घाग्रामचले ॥ 


माउस 'रनते कारत पा वि बान्कराम चले॥ 

द।ड-चल कूच ठहराये। नगर धोलागई आये॥ 

पं पहुँचे घुरक़् बंगाल बागमें विस्तर लाये ॥७३१॥ 

i | ° ज्‌० जालन्धर का ४ 
हा-बेट यह मुदद् तुम्हारे बाप का, जन्म क्म का गाम ॥ 
विख्यात जगत में यहां हुआ, गोपीचन्दर का नामे ॥ 


= 
\ 


| नाम बच्चाकुछ चुमभी छुरत संभालकरो ॥ 
मेनावन्ती खुद चश्मा दाद जमाल करो ॥ 
अनजान जगत जोगन बनके भाल भजन पर ख्याल करी ॥ 
दोड़-महलों मं जावो । भीख भावज से लावो ॥ 

ले माता से चून' लोट बिस्तर पर आवो ॥७४०. 


| जावी सोलहता मॉजाइयों में मिज्ञाका सखुन सबाल करो॥ 
। जन्म मात 


ज० चन्द्रावल का 


दोहा-चले जलन्वर लाडले महलों चले मिश्र ॥ 


| पहुंचे रनवास में, जहां सोलह हो नार ॥ 


चो-जहाँ सोलह सी नार जैसे सब हंस स्यार की जोड़ी है ॥ 


बिन ज्व जेबरके कलक पड़ी लग्गत्फ देहन मुख मोड़ी 
जब सूरत पर कुखान जान मुबलिंग लख पदम करोड़ी 


[कने कली कमल की कम्हलानी सब एंक डोरे से तोड़ी है ॥ 


दोड़-जा अलख जगाई | नार सिगरी भरमाह॥ 
दो जोगन को भीख बाहर दुरववेशन याई ॥७४ १॥ 


ज० कृष्णावती का 


| दोहा-जब , अचम्मा - अजनवी, थाई जोगनौ बार ॥ | | 


IIIS CT पीनान+प++>्ललानननलना बता 
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गोपीचर | . (२७४ ) भरथ्रो पे 
Mo खा राज जा 
वॉ०हमारे वालक की उनहार सोने चश अनार पुचङ्गारे ॥ | | 


~ es ~ 


से इष्ण चन्द्र के बार बार बजबन्तों ने झणडल मारे ॥ 
उ भा गुरु भग॒ एक घर में बंदा के चोतरफ दि 


३९. ( र्‌ | 
क्‍ जसि वकार रवि भाद चढ़े बलबटि योग . नघ पर तारे ॥ 
| १इ्गई बढ चोफेरे [ख कहें घेरे 


| दद दुख कहें घनेरे । ( 

फिस कारन बने कुकर कान में डल गेरे ~ 
ज० चन्द्रावलि का क 

९।हा-उमहे बिरानी क्या पड़ी त अप [ काम सम्भाल ॥ 
| वया हातिल इस बात में, पूत हाल हवाल ॥ 
) | चाव्पूउत हाल हवाल मेरी कि पमत 


नहा थशरत सुख़ । 

ता कोई नहीं इन्सान सुखी जिम पर नहीं होता दुखड़ा | 
मेरा फीका रंग पतंग बना झ्या जोगन का देखा मुखडा ॥ | ह 
| इ वकत शिकममें भूल लगी कोई हमको बासी दा उक्ड़ा॥| `. 


दोड़-हाजिर सो पाना । चून भुडी भर लाना॥ . | | 
ऊना इंड देर फेर सतगुर पास जानां ॥७४३॥ |. 

< ज० कृष्णावती का a) 

| वोदा-याये क्रिस अलीम से, रहते केन विलायत ॥ 

| माना हे कित मुठ को, कौन ठुग्हारी जाता || 

. बो०-कोन तुम्हारी जात कह किस सतगुरु की चेली है ॥| .. 
| कई नाथ दूसरा साथ नहीं तेरी जगमें-जान अकेली है॥| ˆ 


` [भिजि तण उर जीले सूरत की अलबेली है॥ | ३ 
। ५ योग रौतिसों प्रीत करी बढ़ी पुश्किल कठ्नि दहेली 


ह मा गा । किया से: चलके आई ॥ 


, ह Masi ; द को र - i आपका वतन किष को घरत. नरमा. Ime | 
४ RIS कक पर po a oe 


( २७४ ) भरथरी 
Morvan ere चग्द्रावल का - 
दाहा-ाय। नगल ₹ ठ मृत्लि दाका देश ॥ 
वर्म रोज उस दश मे, हैं उग्रसेन नरेश ॥ 
उग्रसेन तरेश राती उपदेश सफर कर आते है 
सतगुरु जलन्परनाथ मेरे नित चरण कमल चितल्लाते हैं ॥ 
| नम के. योगी हैं गोरख टीले. को जाते 
हेर प्रगट नो नाथ रहे हम उनके दरशनं पाते हैं ॥ 
लाया डेरा । रणवांस में पाया फेरा ॥ | 
_ रहे रात की रात करें कल कूच सबेरा ॥७४५॥ 
_ :'. ज० कृष्णावती का 
दोहो-माई एक साधू इस नगर का, पहुँचा विषम बंगोल ॥ 
.. वेह शिष्य पीर जलन्वर का, गयो गुरु की नालः ॥ | 
०-गया गुरुकी नाल हाल तुमको भी कहीं नजराया ॥ | 
तुझमाफिक शान शहजादा है जानी एकशिकम माँकाजाया ॥ |. 
पणपदम सितारा हाथों में महताब अधिक अदभुज छाया ॥ | 
जलाट मनी क्या खून बनी कहीं तुमने भी देशेन पाया ॥ 
दोडढ़-कह बात बिचारी । कहीं देखा ब्रह्मचारी ॥ | 
-क्रियर गये नेये नाथ हमारे दरवेश मिखारी ॥७४६॥ 
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ज्‌० चन्द्रबलं का 


[रानी दस दिन विषम बंगाल में रहा हमारे पास ॥ | . 

| हम गृङ के संश चले पड़े बहे वहां गयां गंगा निवात ॥ | 

` | चोव्वह वहाँगया गंगानिवास जनमकीहवा आपकेखानेको ॥ | | 

एक कुम्भ का नहान थान पड़ा गंगा जी के नहाने को ॥ |` | 
म नाम सन्यासी-जोग जमात: गया उनके दुशेन पाने को ॥ | | 


उरेना. यमुने ॥ 


गीला  '. (२७६) | 


द।इ-इकला- उठ भाया । सुषारन अपनी काया ।। 
हमे लेकर साथ गुरु फिर वापिस आया ||७०७ 
a - , ˆ ज० कृष्णावती का 
दोहा-उम [किस धर की स्त्री कोन तुम्हारे मां बाप || 
किए घर का तेरा जनम है, क्यों जोगन भई आप । 
च०मयी ्रगन भईयापकोन किस बालमक़ो झथप्यारी हो ॥ | 
या विधया बाल सेबारन हो कन्या तरुण कच! हो ॥ 
नैया साहकार रजत बिगर क्या राज की राजदलारी हो ॥ |. 
र किसकारंन जोगलिया तुमने क्रिस भाई की इह प्यारी हो॥ | 
| दोइ्या नम तुम्हारा ॥ जोंग किस कारण धारा ॥ 
` कन वतन किस देश नगर करित करो गुजारा ॥ 


ज० चन्द्रावल का | 


दोहा-धोलागढ़ धारा नगर, यह जनम करम को शहर । 
__ व्याह विषम बंगाल में, जहाँ जादू का शहर ॥ 
॥०-अहा जादू का राइर नुपति उग्रसेन की नारी हू ॥ 
“° जनमे मात मेना बन्ती . बालकपन अधिक प्यारी ह|| | 
| रजा. पदेमसेन महाराज जिनङ्गी मै राज डुलारी हुँ ॥ 
ट oa गोपीचच्द बीर मेरा में आप करम की -मांरी ई॥ | 
| १३-इख देदे घनेरा। शान गदिंश ने घेरा ॥ 
जन्म जात रजत नाम चन्दरावल मेरा |॥७४१॥ 


ज० खिलाड़ी: का 


| दोहा-इतनी सुनके रानियां लिपट गई गले मांह ॥ 
| कुमार रोवन लगीं होश रहे कुछ नाह आ 
४! ह ; वौ० “होश रहे छले नाइ नणदे जोंगन बन हमको लूटेगई ॥ | है 
० | एककंथ गया दजे नएंदगहे हमारी हाय किस्मत कु फः्गई-। | - 
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HR 
ना घर बरबाद हुए हसोरी प्रीत सजन से हटे गई ॥ | 


» cl 


NN 


स तरफ इशारा करती थी अइ वह भी हाथ से छूट गई ॥ | | 
दोड़-पीटत हि 
| 


त (सर छाता । हाथ पलमल पडतात | 
लगें शोर जेसे कजी कर ल्ांती ॥७५०॥ | 


ज० चन्द्रावल का 


दुखिया संसार ॥ |. 
ई नाम अधारं ॥ | 
र सागर सुखिया ॥ 
कोईलखचो रासी जियाजोन दोजखदर शिक्मसभी इिया ॥ | | 
बया अमर फकीर रांनी वया कुल झालम ग्रामी मुखिया ॥ | 
झया साहुकार एरतान नृप धनवान दोघे दारुन दुखिया॥ | 
दाड-सुलिया नहीं कोई | फिङर सब नग को होई ॥ ' | 

भावज समक विचार करम का है कोई कोई॥ | 


` ज० कृष्णावत्तो का 


दोहा-लुम क्स दुख जोगन बनी, वह दख देओ बतलांय ॥ 
खोक खलक को गई में, दीना बदन मिलाय॥ 

| चो-०दीना बदन मिलाय पतीने क्याअमतुम्हें दोहाग दिया ॥ | 
` | बेब जुदायगी बालम कीकर कोष मुल्क सब त्याग दिया ॥ 
छोड़ नार नगर को निकलगई जंगल में योग बैरांग लिया ॥ 
| हम सोलहसो भोजाइयोंके जलजले जिंगर को जाल दिया ॥ 
| दोड़-दोनों घर खोये खास सब साजत हुबोके॥ | 
बगाले के राव किसी लायक नहीं होये ।७५२॥ 


ज० चन्द्रावल का 


(-तुमने वालम तञ दिये, रख लिया तस्ते निशान ॥ 
| हुने wie णि Soy बोई... रान ॥ 


शोपीचन्द ; 2 ( २७८ ) रथ के ड 
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कूर्‌ द्य { न्‌ -] ७" श्र र्‌ कुररं} स्‌ रव चात गरो की पीर | हे] 


॥ ५५१7 ४|र्‌[ {4] 


उन्दारा कभषेमं सबहब गया बाम संग 


दोइ-हो दीनी माधा | जन्म सब योही गंत्राया || 


tl 


i  उपपारसक पहाइ अर को नंहीं छुपाया 


) ` | चो०-करे निगर में जोर लहर जोबन के रू ठुरंग चट्टे ॥ |. | 
` | से शूरवीर दल फोजों में रणब्िषम करन युद्ध जंग चे ॥ | ५ 
. | भसे सावन में नरपति साथ बादल पनधोर उमंग चढ़े ॥ | & 
हि | 0 घोर पटा में बिजली तड़के और जोर कर | हा 
` | दोड़-कैते दुख सहिएे। वात अन किये हिए॥ || 


0 ननित सोच विचार कन्य बिन केसे रहिए ।।७५४॥ र 
- & .. ज० चन्द्रावल का रे 


. । रोहा-सुपर जलन्धर नाथ का. गल गोरख. अतरत ॥ 
a ओ मोल सो रानियां, स3 सिर मली भभत ।। 


`` | चो०-प्र सिर"मली भभत मन्त्रसे कामदेव सब कासनियां ॥ 
„ | म ३यनसे मदन उड़ाय दिया करसीन। साफ जोबनकिया ॥ 
| चः सात बरस की उमर करी जैसे हमुमान . बन के स्तिया ॥ 


नरन पतलीसी कमरकब गाड़ियों खेल रहींकनियां ॥ 
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गोपी चचठ । ( २७६ ) | भरघरी | 


ज० कृष्णावती का. : s 
दोहा-सब कन्यां तुभ तुतलाय के, करें तोतली बात ॥ 
नावल को. देखके, लगा कोपने गात॥ 
बा० लगा काँपने गोत हमे क्या करनी वस्फ वजीरी को ॥ 
या करने मपनई तख्त ताज क्थाअंशरत ऐशअमीरों को ॥ | 


कुन नशद ने जोग लिदा आपटी परम पढ पीरों को ॥ 
हम मदमाती कन्या करदह धन्य ननइल तेरी फकीर को.॥ 
_\ 

है ड़-+ 


> 


या इलाज हमार । जतघ बतलाद सारा ॥ 
ते 


ज० चन्द्रावल का " 
दोहा-उम्र अमर तकदीर, नहीं मेरे अलत्या॥ | 
उतना रहेगा आरजा, जो लिख गये करतार ॥ 


ना०्जोलिखाये करतांर उमोसव कन्याकातन कहलावोगी ॥ 


कामरू टाके बंगाले की बीवी बन याप पुजाबोशी ॥ 


। मो बरस आखल कृन्या रह इस लड़का पन भर जॉयोगी॥ |. 


देड़-रहों सबका प्यारी। नहीं लड़की नहीं नारी ॥ 
नहीं वद्ध नहीं जवान नहीं व्याही नहीं क्यारी ॥ | 


ज० कच्या का 


दोह्य-बड़ी भतीजी लाइली, नह फुआ पहचान ॥ 


सरली कूक पुझार के, लिए गई गले आन ॥ 


. | चोऽ-लिपट गई गले थान रो मिल छतियां फड़कनलांगी ॥ | _ 


शित्र शक्ति सिंहासन दर्द छुहा शिरसे सिलसरकन लागी ॥ |. 


द्री इ्वासेनमें वियोग भरी-डर इडर आंखफड़कन लागी ॥ , 
अब फुआ*“अंतीभी -गमण्शनीमोस्सीण्सङःम्यस्कमस ERE | 302 
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हमारी जान केसे होगा निस्तारा॥७५६॥ [ 


दुहार जव तङ जेवर में है तम कभी मुराद नहीं पाबोगी॥ | | 


22 ह ज० चन्द्रावल का ; 
दोहा-पकड़ भरीजी यार से. लीन गोद उठाये | 
कर पुइऽबत घुख चूप्रती गल से लः 
| ३०गलसे लई लगाव च्रपुख कमल दह [| 
मिर हाथ फेर पुचक्ार रही दिल उडलरही हिरदाहरसन 
5९ वादिर नृपाकिशारी के तन, जिंगरखून लगगया तरसन ॥ के 
` भरल कफ पुकार हुई जल उमंग नेंन लग गयेबरसन || 
दोइ-मिल शोर मवाया । कल कोमल कुम्हलाया || 

मिली एरा से आन फेर गज झप । [या ।।८% द| 


, ज० कन्या का 


| 


> 


3 जन्म काज क्यों ना मरी, रही करन कओ कहर ॥ 
४ भआ विस विव घोल के नहीं पिलाया जहुर ॥ | | 
मा० नह पिलाया जहर पिताङी सकल प्रमा करकेरोती ॥ | 
` | जिम समप पिता घर शाते थे में बार वार पानाः पीती. 4 
| पज बोते अकेला छोड़ गये जु तरफव्यान धर कर जीरी॥| | 
वरया भेज । ।नहलचलें तमसाम मैं कफनेंधीती ॥ |. " 
“नं जहर पिलादे | गार पर्वत दिंखलादे | . 
अपने धर पिर ल्हा्त अग्निमें बदन जलादे ॥७५१॥ रा 


ज० चन्द्रावल का 


eres 
CoS 


गोपीचन्र ( २८१.) ड भरथरी _ 


हकतालाने जिदबदनदिया कहीं जान जिगर में अटक रही ॥ 
रत संभाल करे सिरगेर जमीं पे पटक रही ॥ 


जब तन की छु 
दाइ-उ3 ज्ञान बिचारे । लाय गल से पुचकारे॥ | 


वीर विक्रमाजीत थारा दुख आन निवारे ॥७६०॥ 


305 हणाउती का 
न ज्‌० कृष्णातत्ता का 


. _दोहा-ले भित्ता सब रानियाँ, गई नणद के पास ॥ 


. भीख डाल चरणों पढ़ी, मन बित भया उदास ॥ 
नौ ०-मन/चित भा उदान अजब रोरोके झुदवविलापकिया॥ 
क्यों लड़कइन की उमर करी प्रीतम संग आनविलापकिया ॥ 
छम बीर बहन दोनों रल गए हमने क्या ऐसा. पाप किया ॥ 
बृुन्‌ 
दोड़-दम चला -हमारा। भेष. लो करो गुजारा॥ 

सदा सम्पूर्ण जोग जगत के बीच तुम्हारा ॥०६१॥ 

5 ज० चन्द्रावल का. =: हर 
दोहा-तुम सब रानी खुश रहो, स्थिर चित्त गुलजार ॥ 

` आशीष वचन ' दरवेश के, बैठे करो बहार ॥ . 
`| चौ०-बैठे करो बहार -सबन का सतगुरु सदा सहाई है॥ 
| लुम सोच फिकर मत जिगर करो हर गती किसने पाई है॥ 
सब जतनों से- बढ़ा ज्ञानी है. ज्ञानी को बड़ी सब हे॥ 


f 


% | इतनी कह वहांसे कःच माता कियो माता अलंख जंगाईँ है ॥ 


दोड़-भित्ता दो माता । हमीं भित्षुक तुमे दाता॥ 
दो चटकी भर चून ब्रह्म पूरण हो जाता ॥७६२॥ 
| . ज० मैनावत्ती का 288 ; 


| दोहा-सुगंत ग्रावाज मेनावन्ती, लीना थाल उगय ॥ 
ह | म __- 360 Pubic Domain’ Digized byMuthulakshni-Ressarenneedemy खोल, 
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नाह पती ने त्याग देई तुमने भी कया इन्साफ किया ॥ |. 


जाना इवय को, लिया थाल में पाय॥ 


tA 
HART I को * 


A, eR, Mm i on « ४ ५: 
रा on ~ , MOE एप STIS 
गोपीचन्दर | ( २८२) भरथरी 


नौ०-लिया थालमें पाय कट निज जोगन के नजर उह | नजदीक गई ॥ 
जय पास बुलाकर रोबन लगी रोवत कोली में भीरू दई ॥ 
गेन सूरत सकलपर स्यॉलकिया मरे गोपीचंदकी ठीक सही ॥ 
| मैरी जान इता चन््ावल से जोगन की सूरत बड़ी रही ॥ | 
दोड़-भट गले लगोई। नयन यंसू भर लाई ॥ | 
सिर पर फेरा हाथ देख मुखड़ा मुरकाई ॥७६३॥ |. 
SE .  'ज०्चद््रावल का ॒ 
शहा-पह कया मन में समझ के, कोन विषे की बात ॥ 
मिचा दे रोवन लगी, धरा शीश पर हात॥ 
| चो०=थरा शीश पर हाथ रात श्रीसाहः से डरना चहिये ॥ 
जो थाइ तनसे बिड गया फिर सबरत्र'ट भरना चहिये ॥ |. 
| जो दवय धरम से खर्च करा अफसोस नहीं करना चहिये ॥| .. 
इम जोग ककर फकीरों के सिर पर हाथ नहीं धरनाचहिये ॥ |... 
दीड़-क्या समंकी माई। भीख देकर हित | 
द जो धन की थी भीख प्रीति काहे को लाई ॥७६४॥ 
० न `` . ज० मनाव॑न्ती-का . , 
६ | दोहा-में चनी यों सम कर, दिया सुन को उपदेश ॥ 
| यजति ले आत में, रहेगा बदन हमेश॥ | 
व होगी बदन हमेशा नृप भन जोगी राज. कमावेगा ॥ | ` „ 
क सत संगत से परलोक परभ पढ़ पावेगा॥ | | 
a Se A नहीं इजराईल : सताबेगा ॥| 
a गगम को युर त्याग कर जावेगा ॥ 
| दिया कच नकारा | खबर किस देश सिधारा॥ | | 
ट हम सूना शहर पढ़ा पढ़ा. सूना शहर पड़ा पड़ा दरबार हमारा॥ |. 
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ड ज० चन्द्रावल का 

दोहा-शोन नाम नेरे कवर. का, किस रंग का शरीर ॥ 

| कोन उमर के बीच में, बन गया नुप फकीर ॥ - 
चो०-बनगया नुपफेकीर समक किसजोगीका उपदेशलिया ॥ 

प मंत्र कानमें फू क दिये किस गुरू ने भगवां भेष दिया ॥ 


म योगी बीच क्यायोगधर नाहक तनं तआहहमेश किया ॥ 


दोइ-कि ¦ देश सिधारा | पता बतलादे सारा॥ 
किम पर्वत दरम्यान बैठकर करा गुजारा ॥७६६॥ 


_ ज० मैनावन्तौ का . . | 
दोहो--कुल बारह साल की अपरस्था, कंचन वरणा गात ॥ | 
 आमगीरी में गुरू किया; पौर जलन्धर नाथ॥ | 
चौ०-पीर जलन्धर नाथ गोपीचन्द अधिक पियारा ६॥ 
| निस चौदह चंद ललाट चरे ठविदार पदम पग प्यारा है॥ 
पत्र र्न. विराजे दस्तों में मुद्री के बीच सितारा हैं॥ 


| दोड़-क्या विषम बंगाले.। राज किया मेरे हवाले ees 

फेर नहीं कुछ खबर कहां इतने दित शाले ॥ ७१७ 
ECS SS SEE ट 

| दोहामा में और गोपीचंद ते,एक स्थान पुख्ता मूड ॥ 
हम चेले पीर जलन्धर के प्ले भंवर भर भूड ॥ 
` | चो०-मिले भंत्र भर मुड तृ 
मुहे मू डभंरना शुदनीका bo 
बह पुत्र तेरा देह प्राण मेरा गुर भाई अशल हक्रीकी. हे! 
में तन जत पर "गरक रकमेस 


€ 


< 
‘ 


द्धिमिद्धमें अथेशरोर कीहे ॥ 


मर्तनत दिलोंसे दूर करी कटे कत्र कोन से देश क्रिया ॥ | 


जज्ञा मरो कया खु। बनो विन चमके कनी विनगारा है ॥ 


“६ 
mmm ree 


bi गोपीचंद भवर बधी की हैं ॥ | 


कलनी-तदीकी हे॥ । 


RRS 2 


न है पर ( २८४ ) _ ` भरथरी | 


दौड़-गंगा जी बाया] ` हेट के नहीं यायां ॥ | 
से राज क आदे इवर आना रमाया |।७ | 
. ज० मन!वन्ती का 
दोहा-उम दुरहन किस देश की. कोन जनप की जात ॥ 
पतन मुबारिक कोन सा, कोन पिता कौन मात ॥ 
वो ०-कानपिता कोनमात बातक्या ज स जात योगयानी हो ॥ 
| यो इस्तर सफल सोदागर की या राजक पर पटरानी हो । | | 
- | या साहकार नुप की कन्या या विम वेश्य बिन यानी हो॥| 
पा पुनो बड़े महाराजन को या ख कन्या सेठानी हो ॥ 
| दोड़-क्या नाम हरा | ब्य का वेद बिचारा || 
.  थानेपन के बीच योग किस कारण धारां ॥७६ १॥ 
ज० चन्द्रावल का 
दोहॉ-गोड़ अंगाला गरु, दादन वतन शरीफ | 
गह शहर उज्जैन है, जहाँ रहते लोग हनीफ ॥ 


| नाला गढ़ शहर बिसात मेरी ॥ | 
झिम नसीब ना शुदनी की रजपरती जन्मकी भात मेरी ॥ 


| वप पदमसेन की पुत्री हुँ लद मंनावन्ती मात मेरी॥| | 
दोड़-सुख किया घनेरा | दिया गादिश ने घेरा | 


माते पिता ने नाम धरा वन्द्रावल मेरा ।।७७०॥ 


मनावन्ती का 


| दोहा-माईँ मेनाइन्ही ने सु 

| पग चोटी. तक गई का.पोश॥| | 
_ | भौ०-रक्तखून का जोश लाया हिर से खाय पहांड़ गिरी ॥ |. है 
7 गिरी घरण ॐ तनिक पाइ तिरी ॥ रमे, चोटलगी<-तनफर "दिलको"फाई”बिरी ॥ | | 
` 


की 


| गोपीचच्च  ' .. (२८४०७ we परथरी 


चॉतरफे चागिंद वाफिक जन्मेमन योह प्रमटाकी बांड फिरो॥ 
दोड़-हम नहीं ठिकाने । खबर कहां इशा खाने ।॥ 


अपर हुतम की बात अलख हकताला जाने ॥७७१॥ 


ज० चन्द्रावल का 
+ 


* | दोहा-माताजी वों हो गई बाबरी, तू अपने बचन पहचान ॥ 


लंयोगभुच्तिसे बाहर किया नहीं अपना दिल दलगीर किया ॥ 
नो मास उदर में लेटा था नहीं मन मुहब्बत का सेर किया ॥ 


हाते से अलग - करके तें विषम बंगोलां फेर किया ॥ 


दोड़-कुछ दददे न आया | राज तेरे मन भाया ॥ 


जो जाती सुत साथ अमर हो जाती काया ॥७७२॥ | 


च ज० मंनावन्ती का 

| दोहा-मुझे एक पुत्र का गम हुआ, दूजे तैने लीना जोग ॥ 
|. तीजे गम मिटता नहीं, सोलइ सों का सोग॥ 
नो०-सोलइसौकासोगरोग रोगमुमकोभी अविककमालहुश ॥ 


यह बद्धा उमर भई मेरी गुरू करज लेकर कत्ल हुआ॥ | . 


मेरे सिर पर रिपु गरजते हैं दम. भर हुम इरसाल हुआ ॥ 
. ` | तुभबिनिबंगाला उजड़गया ओर दुजेन उनका ख्याल हुआ ॥ 
` | दौड़-कुछ भय नहिं भागे | पत्र पत्री नेहि आगे ॥ 

कौन करेगा राज मुके रिएु का डर लागे ॥७७३॥ 


` ज० चन्द्रवत 
जिनके इन्द्र मीत ॥ 


दोहा-माता दुर्जन का डर कुड नः 
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दूध नव्ज ठिकाने चलती नहीं दो दर्तोकी नहीं नाइ फिरी ॥ 


f 
. यानेपन में देत थो, ब्रह्म योग का .झान॥ | 
| चो०-नह्य योगका ज्ञान नान नप गोपीचन्द फकीर किया ॥ | 


गोपीचन्द्‌ _ _(२्‌व्ह्‌) ` भरथरी 


चो०-नुपति वीरविक्रमाजीत जगतमेंब्रह नर सबसे आला ॥ 
तेरे बड़े भतीजा सांलि वाहन संग नोदेस फोज रिसाला है ॥ 
गुरु गोरख सिर हाथ हेरे तन मन धन का रखत्रालो है । 


रे ३ोते कंबर जर तालों के तालुक गढ़ गौड़ बंगाला है ॥ | 


दोड़-पूरन सुन पावे | मार के .फार : उड़ावे ॥ 

पीर जलन्धरनाथ सोध गोपीचन्दर भावे ॥ ७७४ 
5 ज० मंनावन्ती को... 
कोन करे उस समय में, मेरी क्रिया करम कत्याणं ॥ 
 च०-किया करम कल्याण उलट कर पल गई है मेरी मदी ॥ 
| नहीं कुठमवधू परिवार मेरे नहीं सिर साजन नहीं पुत्रपती ॥ 


नहीं गोपीचंद के साथ गई नहीं पद्मसेन संग हुईं सती ॥ | 
| ऽन आलिर राजकयामतके मेरी कोनकरे किया कमे. गनी ॥ 


दोइ-कीन मुके समाने । कौन जीरी को पाले ॥ 


॒ चौथे दिनि चुन फूल कौन गंगा में डाले ॥७७४| | 


. ज० चन्द्रावल का. » .. 


दोहा-उन तृ पवन फकोरों के, निश्चय मन में जान॥ |. 
.. |. आणर वक्त वायत के, तुक पुत्र बिलेंगे आन |. 
` | चौ०-ुन्न मिज्ेंगे आन बचन सत जान नगर में आगे ॥ 


दोहा-मेरी गुजर गई स अवस्था, आखिर कूच मुकाम ॥ | 


> 


` - | ताबूत तेरा घर तुरत में सिर थे धर मंजिल पहुँचावेंगे॥ |. 
5 त गरंग पराण तेरा कुछ क्रिया करम कराबेगे ॥ |. 
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गोपीचन्द (२८७) . भरथरी 


ज० मजावन्तोी का 
दोहा-ऋतु प्टे फिर दिन मिले, मिले साख सरपन्द ॥ 
तारागण अन धन मिले, सरज ओर चन्द ॥ 
च[०-मिलेसरजगस्वंद मिले थलधरकी अगन पवन पानी ॥ 
परदेश गया मिंतर मिलजा ओर देश रहा मिलजा प्रानी ॥ 
एक मरा जगत में मिलजा नहीं और रमतारावलनिरखानी ॥ 


* | क्या खबर कु वरकव आवेगे कभीबिगइ़ जाय मेरीजिदगानो ॥ 


दीड़-उया आस तुम्हारी | फिकर हरदम है जारी॥ | 
खबर नहीं कब जाय जिगर से जान हमारी ।॥७७७॥. 


ज० चन्द्रावल-का 
दोहा-जब तक हम आती नहीं: रहे सलामत जान ॥ 
जब गोपीचन्द था मिले, तेरे निकल जायेंगे प्रान ॥ 


| चो०-निकल जायेंगे प्रान मगरतुम एकक्राम इतना कीजो ॥ 


इस नगर बीच भड़भूजन है सलार आप आदर काजो ॥ |. 
दिन कनक रात खणडा चुनती दुम उसकाइल्म घटमें पीजो ॥ 
तुप्तनित उठगोहर बखेरदीना जिसमें सब मोती चुग लीजो ॥ 
दोइ-दिन मोती बाना । रीति चुनि लड़ी पिराना ॥ 

` ब॒ढूजा उपर बुलन्द नहीं निद्रा भर सोना ॥७७८॥ 


ज० मेनावन्तो का 


| दोहा-गोपीचन्दर गंगा गये, तुम जाती किस गेर॥| 


मेरे दिल को दुख दारुण दिया, उम दोनों चितचोर ॥ 
चो०-नुमदोनों वितचोरचली मेरेनयन में फिसकफिसाय हुये ॥ 


'जिसतरफ तहुब्बर रखतीथी वह धनदोलतमें तज साथ हुये ॥ 


उस नर की अया प्रतीत हुईं जिनके जोगी उस्ताद हुये ॥ द 


दोनों द्वके बंगाल के. इस मफलत में बर्बाद 


(७-0. In Publie Domain. Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
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गोपीच 6 २८८) ` EEE भशरो 
दोइ-ऐस्ा सन म.रा । कोई नहीँ मीत हमारा ! 
स गये भगवान हृ्ा इशमत जग सारा ॥७७९॥ 


OFA तन की | 


| दोहा-हम जायेंगी गोरख पीर को, जहां प्रकट है वो नाथ ॥| 
एर जोत हिंगलाज की, जलती है दिन रात। 


SNE, 
आ” अधि 


। चो०-जलती है दिने रात सात सरवर ताल लदरा यार रहे || 

सत आदि नाथ संतोष नांथ भए उदर नाये ललकार रहे | 

| गुरू गोरख गूदह़ आादे नाय बोरंग नाथ विचार रहे ॥ 
| कवि वालकराम फकीरों के आदि अन्त से ताबेदार र 
| दोइ-अस्वुति बखानी गर गुरुवर नहीं जानी ॥ | 

इतनी कहकर बात महल से हुई खानी ।।७८०॥ | 


६ ०, जालन्धर्का ८ * 
दोहा-वले जलन्धर पहाड़ को, पट गये सातों पार | ँ 
| तीन रोज में हो गंये सात समुद्र के पार॥ 

` |चो०-सात समुह के पार नहीं रस्ते में देर लगाई है ॥ 
` उस खुद चेले चन्द्राल को जा परम जोत दिखलाई हे ॥ 
म नों नाथों के दरशन किए आदेश आदश दुलाई है ॥ 

` |जानर इश्वरसे जाय मिले धन्य उसकी सुफल कमा: है ॥ 
` |दोइ-भेन उसका जौना। रहा दरशन लोलीना॥ 

वन जीवन धन भाग दरश जिन हरि का कीना ॥ 


हे £  'जा०्गोपीचन्दका ' ; . 

` | दोदा-गोपीचन्द ने गंगा में, जाय किया असनान ॥ 
| नदी नाल धारा लिखा गया, दुगा का अस्नान|॥ | . - 

चो०-गया दुर्गा का अस्थान निकटे पर्वत के गह गया कंडी ॥ |. 

| जहा सन्दर साफ बैद इनदर साफ मैदान पड़ा पटरी पर बरफ पड़ी उंडी ॥ | 
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कक कारक पा ४ हम 
| गोपीचन्द डे 
'क्थि भवन अजायब बना जहां चलताहवा फड़कत झंडी ॥ 
"न भवन भवानी साज रही मधल में बिराज रही चंडी ॥ 
द।३-एक जोगी झाया । चाया आदेश बुलाया ॥ 
४ सम्मुख जाय शरण जोगी आया ७८१ 
` ज० भरथरी का 
दोहा- क जोगी किस पन्थ के, क्या तीरथ निज धाम ॥ 
केन नगर के बीच में, कया गही सरनाम॥ 
चा०-कया गद्दी सरनाम बीच किस वस्तु का निस्तारा हे ।! 
क्या नामे वरण बया सुन्दरी हे कया भस्ममभूत चलडारा है।| | 
कहो कान कया खप्पर है किस गांव बीच गुरुद्वारा है ॥ 
कया कमला का मेला हे क्या निर्मल जोति भंडार है॥ 
दोड़-क्या वरण तुम्हारा | ज्ञान क्या भेद विषारा ॥ 
इता ह गुरु ज्ञान भेद ,बतलादे सारा ।!७८२॥ 
० गोपीचन्द का 
| दोहा-हम जोगी सत नाथ के, कुरुते त्र निज ध्राम ।॥ 
` नगर महाब बीच में सत गद्दी सरनाम॥ 
द चो०-सत गह्दो सरनाप नगर में शब्द भजन निश्तारा है॥ 
| यह आदि नाथ जोगिया की मुद्रा सर सूत गल डाला है॥ 
मरी छुरी खेचरी ज्ञान गरु ओर पर्वत में गरुद्वारा हे। | 
सत के चम्पे मन का मेला तन खप्पर प्रम भणडारा 
९।३-चल चरण हमारा । अगम का ज्ञान विचार ॥ 
पीर जलन्धर नाथ बदन नहने गरुधारां |७८३॥ 
- ` ज० भंरथरी का 
दोहा-ग्राश्ो तुम सतगरु धनी बैठ करो विश्राम ॥ ५ 
___- भलमभाकःजफतयण्करे/मणेण्यललकाप्साभ॥ | 


छा) 6 


| शो पीचन्द ; ( २६० ) 2 भाथरी । ह 


चो०-रटो अलखकानाम निकट मेरे घास फूस बिस्तर पालो ॥ | 
कूर कमराडल मे नर भरा ठुम्ह नहाना हो छह र जहाज! || 
मेरी कामपेल ऋद्धि सिद्ध हे कुछ खाना हो इसमें खालो ॥ 
 [हाड्या क बाच भइत भरी थग लाना हो यहां से ला 
` | दोड़-में चरणन चेरा कूपा कर पायां फेर 
होगा फजर सवेरा कूच कर जायें 
>> - ज० गोपीचन्द का | 
` | दोहा-जोगी जोगी मिल गए, बिसर लिए विलाय || 
अ भंग चरस उड़ने लगी, पूनी हाय ॥ 
चो०-घूनी दुई दृहकाय खूब भंग घोट तुरत विजया छानी ॥ 
-भर प्याले आप चढ़ायं गए खूब गहरे किये नशे पानी || | » 
. | गलतान नशे का हालत में निर्बांनी शब्द बोले पानी ॥ 
| जब आधी रात तमाम हुई कथ कहने लगे कथा कहानी | | 
` | दोड़-लेकर इकतारा । ्रशम का ज्ञान विचारा ॥ | 
चण्डी हुई आनन्द आन बोलत जयकारा |७८५॥ 


।  जण्भरथरीका . | ॒ 
| दोहा-जोगीजी एक रेन बड़ी पहाड़ है, यों कटने की नांय ॥ | 
| सर शुनस्त कहो भांपनी जो बीती तन मांय ॥ 
चो०-जो बीती तनमांह नींद निस गफलतका इन्तजाम होवे ॥ | ^ 
| चष बीती बातें सुनने से दिल को बहुत आरोम होये ॥ | | 
वे खौफ वेखतर सोना नहीं वे दंगों बदन बदनाम होंगे ॥ 
| उम असेल हकीकत बयान करो बातों में रात तमाम होवे ॥ |. 
है भ्रमता मन मेरा | आज यहाँ रेन बसेरा || 
कहो, बतु करे, परत, ो०कजरनसब्रेस-) ७ ८६॥ 
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_ मोपीचल्द ०. अर भरथरी |. 
ज० गोपीचन्द का [ ४ 5 
दोहा-तुम सतगुरु सत फुरप हो, मन सतवादी थाम ॥ 
` इप वक्त इकाकत दास्ता,. मेरी नहीं है याद ॥ 
भो०-नही है मेरे याद कृपा कर बाहम से मुलाकात करों ॥ 
जो विपत मुपीबत गुजरी है जलवे जिकर की बात करो ॥ 
नफूमील वार कुलहल करो बिलकुल तमाम ये रात करो ॥ 
अब पड़ी रात जो बीतेगी तब बात फजर पर भात करो ॥ 
दोड-कहो बात हमारी । सुनले विषत तुम्हारी॥ 
कृपा कर मुख भाक होवे दिल लगी हमारी ॥७८७॥ 
§ ज० भरथरीका -' | 
दोहा-जोगी जी में राजा उज्जैन का, किया भरम का राज ॥ 
[| एक जो ने फल मुझे दिया, अर करन के काज ॥ 
चो०-अमर करन के काज सोई फल रानी क परले पाया. ॥ | | 
रानी का मित्र कोतवाल उस पर अमर फल मिजवाया॥ | | 
रोतराल की यार वैश्या थी उस रण्डी को फल दे आया ॥ 
उस रणडी ने फल झुमे दिया में शहर आम में शर्माया ॥ 
दोइ-फल भोकर खाया । मुकदमा मंजिल पहुंचाया ॥ > 
करके बात सबूत राज छोड़ जोग कमाया ॥७८८॥ | 
.. . ज० गोपीचन्द का 
दोहा-मैं राजा बंगाल का, पदमसेन मम तात। 
` जरोल्लह सो घर रानियां, मेनावन्ती है मात ॥ | | 
वो ० मेनावन्ती है मात जात रजपूत पिता ने काल किया ॥ |. 
में बिरमाजीत वगैरह ने सस्तनत तस्त पर बहाल किया॥| | 
| मुक्त माता देख नाराज हुई रो रो करूर्देन कराल किया 
| दिया जोंग राज सब बीनलिया सिर रातीला गरी नीनलिया सिर रस्सासोदा डालदिया ॥ |. र 
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न आय °. ,. को: 
दोड़-यह कथा कहानी | सोई तुम पास बखानी ॥ 
इतनी अजे गुजार नेन भर आया पानी ॥७८९॥ 
| ज० 
दोहा-इतनी - सुनकर भरथरी, भरे नयन जल नीर | 
| _ दस्तपकड़ गलला लिया, करता सकल शरीर ॥ 
` | नो०-ङरता सकल शरीर बीर गोपीचन्दे हुशियार रहो ॥. 
मैं तेरा भरथरी मामा हूँ. तुम मुेसे वाकिफ कार रहो ॥ 
में सारी उमर तक पास रह तूं मडल का सरदार रहों ॥ 
| जो वीतगई मत स्याल करो दरगाह में सुनकर गुजर रहो ॥ 
$-सुन दुख की बतियां उछल भर आइ छतियां ॥ 
विपत मुसीबत बात करत सब कटेगई रतियां ।७९ ०।। 
` ज्‌० गोपीचन्दः का 
दोहा-मात मुलजिम नगर से, कोई बना नहीं मीत ॥ 
के चन्प्रावल बहन की सावित रही है प्रीत । 
चो० सावित रही है प्रीत बहनने भुक खातिर घरबोर तजा ॥ | 
भतल से कॉनफड़ा लौने कुल अवरण सब सिंगार तजा || 
उरे अशरत त्याग फकीर बने सबकुठम बघु परिवार तजा ॥ 
केद मुल तबूल किये खरस छत्तीस प्रकार तजा ॥ 
` | बड़-किया हे वेस गदाई । मेरी माता की जाई॥ `. 
| मरे बुमरे मेल करे श्री गंगा माई ।।७९ १॥ 
; त FC भरथरी काः. छू 
'हा-महतान [साहिब थाल ले, हो गये धरशि गरूर ॥ 
| = आफताब रोशन हुआ, लिखा अगम का नूर ॥। 
| चो०-खिलाअगमका नूर झड़ उठा बगल बीच बिस्तर मारा ॥ 
| अस्थान.मक्ाने थानी कोला ला हाय, वणि के पङ ॥ | 


क 
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# | दोहा-सात रोज इस न्‌ 


चौ० 
किसी 


किसी ज्ञत्री वैश्य: 


नृपति 


माई चरडी को परनाम करे जल 
| जब जग मंडल में रमें भरथरी जा देखा अलबर तिजारा 
दोड़-जाय लिया उतारा | सात दिन किया गुजारा ॥ 


मिला नहीं दाता चून्‌ 


निकसे जाते प्रान 


जतां सती दातार भगत की 


| दोहा-गेदा करन दोनों 


(+ 


| दोहा-क 


® 


मा बहन भीख दीजो हम. भूल बीच घबराए हैं॥ 
+| शस नगरी में विश्राम कियां नहीं अन्नपानी नहीं खाए हैं ॥ 
| खुदा ने बहुत सताय दिया हमारे माण लबों पर आए हैं॥ 
दोड़-भिन्ना दो मांता साइ सन्त की दाता.॥ | 
दो रोटी परसाद, दान निष्फल नहीं जाता |।७९४॥ 


ज० नारियों का 


ज० गोपीचन्द का | | 
गर में, किया नहीं जल पान॥ | 
तन मन में खुद्या लगी निकसे जाते प्रान ॥ | 
बलो नगरीम अलल जगा झाडें ॥ 
जती सखी दातारों में भगतों घर फेरा पा आति ॥ 
आहण के ले घर में भोजन खा आवें ॥ 
दवान अमीरों के दखार सभा में जां आाबें ॥ 
~ | दोइ-खप्पर भर लावे । बैठ बिस्तर पर [ला ॥॥| 
` ज० भरतरी का 
चले, फिर गए घर घर बार ॥ 
तीजन बैठी कासनी, कर कर अविक सिंगार ॥ । 
पर ०कर २ अधिक सिंगार जायघरर में अलख जगाए हैं॥ 


( २६३-) भरथरी 


रनाम करे जल बीच पवन शो पवन शं।तल धारा ॥ 


का देने हारा ।।७६२॥। 


खेर मनाबें ॥७१३॥ 


है तीजन बैठी. गोरियां, सनलों जोगी के जाम ॥ | 


“| _ हमारा पहली शोती सवत "वक कत है का Il 


गोपीचठ 28) 0 ; भरथरी 


जी हमपप्करतीहे काम ठी बया मेहनत करतमरगए हो ॥ 
कथा किग जिगाने घरों बीच क्या माले दम के घरगए हो॥ 
`| प्रशाद आटा चावल भोजन कया मठके लुम भर गए हो ॥ 

बिनकाम नहीं थोजन मिलता वयायहां दमाके घर गए हो ॥ 
होड़ अगले घर जाओ । फेर नहीं हटके आओ ॥ 

जो दुमो बहू भूख आपने घर की खॉं ॥७०%॥ 
ज० भरयरी का 

। दोहा-पहुँचे बहा पंचायत में, जाकर किया सवाल ॥ 
| सुनो नगर के ब्राह्मणों, तुम दो भिक्षा तकाल ॥ 
नौतम भित्ता तत्काल हमें कोश मिलती नहीं दातामाई ॥ 
| दर मुहर्ले गली बाजार फिरें किसी जनने भिक्षा नहींपो३ई ॥ 
एक हफता हमको. गुजर गया नहीं नगरी में रोटी खाई ॥ 
इस भूल बीच तकलीफ हुई बिना ताकत काया इमलाई ॥ | 
दोड़-नहीं हुआ गजारा । करों उपकार हमारा ॥ 
तुम सतवादी लोग होएगा भला तुम्हारा ॥७९६॥ _ 


| 
| 
| 
| 


पर 


| ज० ब्राह्मणों का 
| दोहा-हेमे ब्राह्मण जन के गुरू, सब हमारे जिजमान ॥ 
| जो कुछ-लाए माँग कर, देशो हमको दान ॥ | 
` | चो०-देवो हमको दान अगर तुम ब्रह्म अन्श.को खादोग ॥ | % 
सो बार जन्म बैंकगठ धाम अमराएुर बरम कमावोगे ॥ 
| यों व्यास बत्रन मुख ब्राह्मण के लाख बंषे नक भें जावोगे ॥ | 
. | जो इधर उधर से ब्राह्मणों के मुख मांग मांग कर पाषोंगे ॥ 
| दोड-अव्के नबी कोई | रोटियां किसने पॉई॥ | 
लेकर मेङ” भाण तमरेन क ॥।७९७॥ | 


HE SE SS ATT? JT TTR 


` ज०» भरथरी का 


ला 
दोहो-जोा पहुंचे चोक बाजार में, जहां बढ़ महाजन सेठ ॥ | | 
भद लटेक . ऊपर गिरी, बड़े हाल से पेटओ। | 
व[०-बड़े दाल से पेट सेठ बड़े भागी आतारी हो ॥ जज 
| 
| 


म लोग मोहताज फडीरोंके तुम भोजन के उपकारी हो ॥ 


| 
इम निधेन निपट कंगाल दगा तुम भरपूर माया घारी हो ॥ | | 
. | इमे किस्मत से कमजोर फिरें तम सब धनवान व्यापारी हों ॥ | 
` | दोइ-आशा.से आगे । भूख ने बहुत सताये॥ । 
रलतमन्द साहूकार गरू ने सेठ बनाये । ७९८ । 
ज० महाजन का 4 । 
हा-बहत समय के काल में, हुआ खूब सेठ को चाव | | 
गेहूँ खरीदे काल. में, सोलह सेर का- भाव ॥ - | 
बो०्सालह सेरका भाव मैंनेइकलखत लाख मन मोल लई ॥ | | 
में इबलिग रुपये.ढाई लाख की भरी सन्दूक को खोल दुई ॥| 
क हवा चली मेह बरस गया गेहूँ सात पड़ी की तोलदई ॥ 
जांयदाद घर बार हवेली की नाम तीच निलामी बोल दई॥| | 
| दोइ-गहरा गया घाटा । फूल गया. पोका मांटा॥ | | 
मङ्िसियां रहे झाल तुम्हें कहां से दें आंटा॥ 


ज० भरथरी का 
दोहा-गये धर्मशाला चोपाड में, जहां बैठे नखरदार ॥ ` | 
| जमा हये सब चोधरी, बांध पेच दस्तार ॥ 
चो०-बांघ पेचदस्तार हमारा स पन्चोँ बीच सवोल पड़ा ॥ | 
`` | इस नगर में विश्ञाम किया दर शिक्षम भूख का जाल पड़ा ॥ .. 
| दिनसात भए अन्नदेखा नहीं हमारे क्रग्रहकोई ख्यालपड़ा॥ | | | 
| इससदाआपादी सगरीणमेंजयात्यच्यभोज्जककोलपड़ा ॥ | 
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गोपीचच्द्‌ ENCE), भरथरी 


| दोड़-सुनो नम्बरदारो | पन्च सबके सरदारी ॥ 


लगी बदन में भूष भीख भोजन की डारी ।।८००॥। 

, ज० नम्बरदारों का 
दोहा-इस नगरी के बीच में, आए गदा अनेक ॥ 
किस २ की खातिर करें, घटत गाँव की टेक ॥ ( 


| चो०-वडत गांव की टेक नगर में फक्कीरों नें आफत सोई ॥ 
` | छः साल हुये मेहबरसा नहीं एक फसल घरोंमें नहीं आह ॥ 
| ष निन खेती उजड़ गई छुछ मृ्गों ने चुन चुन खाई ॥ 


हम रोज बसाई बोते हें भये करजदार . मिगरे भाई ॥ 
द।इ-नसावे सोई खांवें। भीख कहाँ से दिखलापें । 

जो छ लाये आप ही को, देकर जावें ॥=०१ ॥ 
; i ज० भरथरी. का र 
दोदा-गये महाराज दरबार में, समभ समय पर भा ॥ 
_„ सजे कचदरी मीत्र में, बड़े बड़े उप्राव॥ 


चो०-बडे बड़े उमराव यह कहते सभी अमीरों को ॥ 

दर पर भूले दुखेश खड़े आता नहीं रहम नत्रीरों को॥ | 
तन बीच भूख की थगन लगी खाते हैं सकल शरीरों को ॥ | 

| जुम राजनपति महाराज राव कुछ दीजो भौख फकीरों को ॥ 
` | दोड़-तन लगी बाओ । भीख कोली भर पादो ॥ 

| "सारा सर दो चून सदा जस धरम कमावो ॥८०२॥। 


2° राजा, का » | 


| दोदा-इुकम पाकर नृपति, सुन पहरे रदार ॥ 


इन फकीरों को पकड़कर, करो शहर से बाहर ॥ 
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चो०-करो शहर से बाहर यही जादू की तोप दगाते हैं॥ 
[ज्रः | I हल है rs 
| बदमाश पालणडी चोर फ्रि डूल, ह | 


३ 


| 


'जितकदरकलामइर्शाद हुआउस माफिककुल तफसोाल करी ॥ 


लाँ In "अन्नम हटि” ऽह" -मृहू-नहातार | | 
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होड़ देश फन्गोरी भेष किया दिन में अलख जगाते हैं ॥ 


| जब आवी रात तमाम दावे चड़ कर नकब लगाते हैं ॥ 
| दड _गल पावो डोरी । लगादो मरघट मोरी ॥ 


दिन भर माँगे चून रात को करते चोरी । 
: जञ सिपाही का 
दोहा-सुन पहरे वरदान ने, पकड़ लिए दुखेश ॥ 
हस्उुले हुक्म हजर के, एक चली नहीं पेश ॥ 
।०-एक चली नहीं पेश नफरन हस्बुल हुक्म तामील करी ॥ 


बेरहम बेदेदी दया नहीं दिल से दुख देन देलील करी ॥ 
कर हस्त शहेर से बाहर किये दोनों की जान जलीलकरी ॥ 
दोड़-फट बाहर निक्ाले.। दुखी जोगी मतवाले ॥ 

हंसत सब नरनार नगर के. रहने वाले.।८०४॥ 


ज ० गोपीचन्द का 

दोहा-भया राजा ने समक कर, हुक्म दिया तसदीक ॥ 

एक बात वाजिबे असने है, हमरे नजदीक ॥ 
चों०-है हःरे नजदीक महाराज को गर्क करना चाहिए ॥ |. 
इसशहर पनाहको उल्टाकर अब धरण बीच धरना चाहिए ॥ 
देर किरिम कुणड डालो नृप को लगरेज नक भरना चाहिए ॥ 
कुल खुदकज्ञा नर नारनंगर बिन अजलरजां मरना चाहिए ॥ 
दोइ-नगरी उल्टा दो सरवे नाम को मिटादो॥ 

खतगुर के प्रताप से वचन का तहत बिठादों ॥८०५॥ 


ज० भरथरी का 


दोहा-इस इनेन मुल्क की पाल में, लाख सखी नर नार ॥ 


eo छ 
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\ 


गो ST म ९ नो तम गोपीचन्द मेरा मजबन ॥ 
चो०-लाखा मेद दातार सुना लुम गापीचन्द मरा मनन || 


(NOMEN 


i 6, गेग NS पर 05 AN भ न ; के जा । 
लाखा नार पापी लोग बसे कभी पसा भर नहीं देते चून ॥ 
ल्ल ४ - a £ लास | : C= भ > rh ह So FER ! 

. | लाखो नर आदर भाव करें लाखी नर भूरे कर देते खून || 
= t 22343 BBM थे सुः Bo जून || 

| लाखो नर परम विलास करें लाखी नर जग युगे जून || 


दोड़-किस किस का मारें । हरख उन पर क्या तारिं ॥ | 
साबू को यह काम धरम अपना नहीं होरें ॥८०६॥ 
I ज० गोपीचन्द का . . 
दोहा-जहां निमय नेम पूजा नहीं, नहीं राम का नाम ॥ 
जहां. सती होता नहीं, वह नगरी किस काम ॥ 
७ 


चो०-पह नगरी किसकाम हवनपुन्नदान दयाळ धर्म नहीं ॥ 
| सिद्ध साध संतकी कदेर नहीं माँ बहन बुआकी शर्म नहीं ॥ | 
| शिव शक्ति गणेश रवि विष्णु पितरों की क्रिया कर्म नहीं ॥ 


उस अस्ती को उल्टा देना इसमें कुछ मन का भर्म नहीं ॥ 


 दौड़-नहीं कथा कहानी। नहीं प्यासे को पाली ॥ 


) 


`. ' जहाँ इतनी नहीं बात जगह घर में दफनानी ॥८०७॥ 

` ज कुंम्हार'का- 
दोहा-एक नर मिट्टी खोदता, सुनता बात कुम्हार ||. 
_ . मिल जमले इस शहर के, चलो मेरा घर्र ॥ . 


चो०-चलो मेरा घरबार समक चितामन सोच विचार किया Tf 


नजदीकसड़ा सम्मुख आके आदेश आंगमन ओंकार किया ॥ 


मेसत्मनहरी'का भक्तःकरूमा'सडलर्रुग्हमे = ०८ | 


Pf है । 
+ 


> 


| शिर चरणों में परनाम करी दर्शन कर जन्म सुधार लिया ||| . 
भुलद्हन नयनपर नजरपड़ी अपना तनबदन निमारलिया ।। | 
| दोड-क्वान मुरोरी। जिसने तस्वीर उतारी ॥ | 


"ह 
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bes | किए नगर का कोन इस्म क्या जोत ॥| 

2 से, कया चाहता है वात ॥ 

3०-35 चाहताह बात हमें इस दगदे नगरका बहम हुआ ॥ 

| दर दर में पापी लोग बसें एक ठुक घर का बहम हुआ ॥ 


5 हफता भूख में गुजर गया नृप रेयतको नहीं रहम हुआ ॥ | | 
ठ्स सा 


या जगल बन चिमट गया तनबीच तेरे कुछ रहस हुआ ॥ 
(ह-नई बोबू माता। नहिं कोई घरमी धाता ॥ 
इस नगरी के बीच नहिं कोई फषकड़ आता ।८०९॥ 
- ज० कुम्हार का 
दोहा-भक्त ब्रह भगवान का, तुम्हारा दामन गीर ॥ 
इस आजिज के बारे में, नित रहते रहे फकीर ॥ 
चौ ०-नित रहते रहे फकोर वलो घरनाम धनीका याद करो ॥ 
"हेर्दमं हाजिर रहूं खिदमंत में मुझ फिदवी पर इरशादे करो ॥ 
धर कदम मुबारिक फंर्मात्रो कर रोनक बगड़ आबाद करो ॥ 
जो हस्व असल मकढूर मेरे कर केपा जेठे परशाद करो ॥ 
दोइ-घर चलो फकीरों । बिपत गर्दिश गम गीरो॥ | | 
करो पवित्र अस्थान मेरे कुल के गुरु पीरो ॥८९०॥ | | 


_ 


ज० गोपीचन्द का 
दोहा-कोन समय सहायता भये, भक्त विपत भगवान ॥ 
| याही नगर के भक्त, बे असने की तान॥ 
| चो०नें असनेकी तान भगत के अलबत्ता घर जाना चहिये ॥ | . 
इसंनगर तरफक्या ख्यालकरो भगतोंके घरजा खाना चहिये ॥ |. | 
भक्तों के बस भगवान रहे तुम यों बस. में आना चहिये॥. | 
चार रोज विश्रामे “करों "चलकर पिसर“लाना“बहियें॥ | | 
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. | मैंठमबिन.पकदित तातिः मरता ॥ 


लार (३००) सरयरी 


दोड़-भगतों के द्वारे । भगत जन सहज हमारे 
जो हरि के हितकारी हमें ठाकुर से प्यारे ॥८११॥ 
े ज० कुम्हार का 
दोहा-साथत को घर ले चला, थाना भगत झुम्हार ।। 
जितने चरण पड़ते धरन पर, लिये मस्तक पुचकार ॥ 
चो ०-लिए मस्तक पुचकार कदम की पूल नेत्र पर लाता है ॥ 
जितने भर कदम उठाते हैं पग पग बलिहारी जाता है॥ 
प्रहापुरुषों के दशेन करके फूला अग में नहीं समाता है 
एक अलग मकान यलहदामें बिस्तर मंगळाला बिछाता है ॥ 
`| दोइ-भोजन बन आता | थाल भर भर के लाता ॥ . 
दिल से भोजन प बेठेकर पास खिलाता ।।=१२॥ 
ज० भरथरी का | 
दोहा-हफ्ते भर में एक दिन, आज क्रिया जल पान ॥ | 
रात गुजर गई भजन में, इए उदय जब भान ॥ 
-हुए उदय जब भान बस्त्र उठा कन्धे पर धरने लागे ॥ 
भंग चरस चिलम कून्डी खप्पर उठा मोली में भरने लागे ॥ 
कस कमर कुतंगे बाँध लिए भब्रूत भस्म भरने लागे ॥ 
| कम्राडल कृतका हाथ लिया तब लगन कूच करने लागे ॥ | 
दोड़_शांगन में आये । भगत से न्यू फरमाये ॥ 
ले बच्चा हथ जात बहुत तु घर खुख पाये ।८१३॥। 


ज० कुम्हार का 


दोहा--वर वक्त कू'च रोने लगा, थाना भगत कुम्हार ॥ 
जब तक सांस शरीर में, तुम मत मुझे बिसार ॥ ' 
चो०-ठुममत मुझे विसार गुरू में दस्त बभ विनती करता ॥ 


ज 


Wp 


~ | 
A VRP भरथरी 


जोगी सिद्ध पुरुष फकीरों को बिन देखे दर्शन न. को विन देखे दर्शन नहीं सर 

द ड कमराडल टुरवेशों के ले तुरत उतार घर में धरता । 
| रोइ-करतो -मलुहारी । अया मैं शरण तुम्हारी ॥ 

झपा कर रहो पास कि जब तक जान हमारी | ८१४। | 


ज० भरथरी का | 
+ | दोहा-भगत तेरे घर के बीच में, बहत किया विश्राम ॥ | | 
सुख सागर पड़ भर्जन में, हो गई रात तमाम ॥ | | 
चो०-हो गई राततमाम सुनो तेरी नगरी निपटे नकारी है ॥ | 
नगरी की नार सब एक सार बिल्ल पापन हत्यारी है॥ | 
तेरी थमल हाल मालूम हुआ तेरी भक्ति कृष्णको प्यारी है ॥ | 
| तेरी असलतपनको जानलिया तेरी बरओोरत कलहारी है॥ |. | | 
+ | दोइ-तुमसे नहीं डरती | जहर विष खाकर मरती ॥ | 
हरदम रोज कलेश सदा यह तुमसे करती ।८ १४ 
ज० कुम्हार का 
दोइा-गुरुजी हस्ती फिरत बाजारं में, ऊटेन के घंटा टाल ॥ 
शवान हजारों भोकते, गज चलते अपनी चाल ॥ 
चौं०-गजचलेते अपनी चाल गुरुमधि मंदिर से नहींप्रीत तजे ॥ | 
लावों खूबसूरत नारि मिलें नहीं बितबन जती अजीत तजें ॥ 
सागरपर सरज अनेक तपें कमो खबर नहीं जलसीत तजें ॥ 
. | साधृङ्गी निंदा हजार करो नहिं भक्ति जोग की रीत तजें ॥ 
दोड़-मुख से «ब भाखो । लुफ्त दुनियां के चाखी ॥ 
क्या पानी से काल प्रीत भक्ति से राखो ॥=१६॥ 


ज० भरथरी का 


दोहा-भगतों के वस में, श्री पार भरह्म भगवान ॥ . 
ह्म उनसे वृथप०वबरः हें वेळ लगाये"्विर सान | 
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ऐेपीचः 7 (CR) भरथरी 


-| चौं०-बैठे गये घर योन. सःन आँगश में धणे रमा | 
` | सा विष झड गाद हिखणे बिस्तर मगछाल बिल्ला दी | 
. | समक भगत के आँगन से बरसों की प्ऱताल पा ही) ॥ | 
' | श्री गोडिंदका तप करन लगे भंग बूटी विजि खा ह | 

`| दोड़-जा दीना डेरा। समक बित भगत घेरा । | 

जब जायेंगे इुरवेश होय वित्त शीतल तेरा |! ८१७" | 
ज० कुम्हार का 
| दोहा-नों देस दिन सोहबत रही. दुखेशों के साथ ॥ 
` हर वक्त चरणं की शरण में, हाजिर रहा दिन रात ॥ 
चो०-हाजिर रहादिन रात ब्रानबल बुद्धिको चरन लागा ॥ | ` 
| सब काम नगर को छोड़दिया लिदमत में दिलपरचन लागा ॥ 
ले कप दीप नेवेध फूल निश दिन चन्दन चरचनं लागा ॥ |. 
वर खातिर पकर फकीरों के धन दव्य दाम खरचने लागा Io 
दोइ-कर जान निसारी। करे नित खातिरदारी ॥ 
अपनी देह जिद जान भगत ने नजर गुजारी ॥८१८॥ | ` 


ज० भरथरी क्षा ' | i 

दोहा-कदे गोपीचन्द भरथरी, छुन हू भगत कुम्हार ॥ 
|. जोङळ हम दुपरको कहें, तू ले हिरदे में धार । 

| चो०-न्‌ ले हिरदे में धार रातदिन अपने घरका काम करो ॥ |- 
जो बर्तन रोज बनाता था मावि देस्तूर तैयार करो ॥ 
` --| बैसियार मशक्कत महनते से कुछ बरतन कर घ्रबारः भरो ॥ 
केली समय हुक्म फरमावेंगे तब चावे बीच संभाले परो ॥ 
 दौड़-कई जोट लगाबो । जमा सत करते जावो ॥ 


का २ एल साल करे कपर नावोः || =.१६॥ 


ह 
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के गोपीचन्द (३०३) अग्थरी | | 


ज० कुम्हार का 


| दीश-दिन भ्र कारन उतारा, चुन चुन लाता देर ॥ | 
र | 
| 
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रस रोज में बढ़ गये, एक बर्तन का फेर ॥ | 
“॥०-एक वर्तन का फेर साल दर साल नया इपर हाता || 
. | न सक खने से तंग हुआ ले ले कर्ज नाज घर में पाता ॥ | 
इ | देलं परसाद फकरीरोँ को फिर बची कूटे आप खुदे खाता | 
दिनवदिनपुहन्वत बदन लगी हम हरदम चरणनमें नित ता ॥। 5 | 
दोइ-दिन काम बनाता। रात को पेर देबाता ॥ 
जो जाते कहाँ बाहर आप उठके संग जाता ॥८२०|| 
ज० कुम्हारा का `. 
ह बीच कुम्हारी लिज गई, खुन तू उत कुम्हार । 
४ | पीर पाखराडी पुरबिये तें आन वितये द्वार॥ | 
| चो०-आन विशये बार अकल क्या डूब गई खसलत तेरी ॥ 
,| भ गेव गजब में डाल देई मेरे बाहर घर जिल्लत मेरी ॥ | 
| तू जाति कमीना ये जोगी तें लां इलत घर में गेरी ॥ 
हम आप खच, से तंग हुए केह कया इनसे पिल्लत तेरी || 
दोड़-कहां से उठा लाया | नाज सब घर को खाया॥ | | 
तू हो गया बेवकूफ मेरे ;सिर करज चढ़ाय ॥८२१॥ |. 


ज० कुम्हार का . 

"| दोहा-अन्न भोजन घर दीगर में, बहुत हव्य भन धाम ॥ 
बारह बरस चुक्ता नहीं, ठुके अन्न खाने से काम ॥ | 
चो०-अन्न खाने से क्राम मुझे बदनाम नगर में करती है ॥ 

| परदेशी सन्त फकीरों पर नाहेक में जल बल मरती है॥ 

| ऐसा मुख बचन कओेर अने सिद्ध साधन से नहीं डरती है॥ | | 
| बन दुए कपट की" बास कहे बहे दीभेण्काषण्सिरुण्यश्की''हे ॥ | 


प्र — 
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| वह चोदस ` निशे शशी मैं चाँदन चन्द चकोर। ुँ॥। 
, | सुरज चमक दामनकी दमक में चपलचणं चितचेरा हूं ॥ 
| दोइ-तित में चित नेहा | सन्त बांदल में मेहा ॥ . 


. | चो०गुनेर गए छः साज़ कभी दरपर जल भाड़ भड़ा देतो ॥ | 
_ | कमा गदे चल = आप डा, देती ॥ | फेके 


गोपीचबद्‌ः । ( ३०४ ) भशरो 


दोइ-पापिन हत्यारी निए करं क्‌ मारी || 


राम करे मर जाय घरों ओरत कलिहारी ॥८२२॥ 
- ज०कृम्हारीका ` 
दोहा-जो तू मेरे घर में बड़े, में कर दू'गी खून ॥ 
में ठको दो वक्‍त में, सबा सेर दू. चून ॥ 
जो०-सबा सेर दू चून भून कर इनको दे चाहे तू खाले ॥ पर 
मेरेघर में आकर नहीं बहनो जा उन्हीं पास बिस्तर लाले | 
यह खाक रमा के बैठे हैं जा तू भी सिर माही पाले ॥ 
बृह सदा मांगते फिरते हैं जा तू भी कर खप्पर आले ॥ 
३।$-पर २ लस जगाले | मांग कर ढकड़े खाले ॥ 
करके भगवां भेष बदन में खाक रमाले ।।८२३।। 
ज० कुम्हार का 
दोहा-तू घर घर की मालिक रहो, में घर से रहें हूर ॥ 
` सा सेर अन्न दीजिए, थह - मुझको मन्जूर ॥ | 


च०-यह मुझको मन्जूर सम्तगुल चमन पुष्प मैं भरा हूं ॥ 


>> 


गह बन थारा बादल. लोरा में कलक कालिया मोरा हैं॥। | 


` सनत सेखर में हंस सन्त आतम मैं देहा ॥८२४। | * 

र Fo जी 8 म्हारी का ह a | 

दाहा-उमी तरह देने लगी, सेर चून पाव दाल ॥ 
इसी बहस के बीच में, गुजर: गए छः साल ॥ 


6 ५ 


„डा, देती ॥ | 


. “के 


हः 


राहा-खड़ा कुम्हारी करतं सरला कूक पुकार | 


दोहा-आात करऊसा नारि की, सब कीन्हीं परमान ॥ a 
, a प्रक्कदी “बीकपें ०ज्कूर्म्‌ "समे णश demy a | I : 


` शोपाचन्द ह्म... 


कभी कद 0 0 जी ह थरा 


कभी कीकर खेर करोंरा गग फसले बाड़ आड़ देली 
क इवर उधर से घेर घार पितर पर, गधे चड़ देती ॥ 
१३-कमा गाली सनाती | मभ थाती कभी जाती ॥ 

जिती नाक काय हजारों फेरे लेती ॥= २४॥ 


[ ज० कुम्हार का . 
दोहा-भगत काहारी गस स लेता सबा सेर चून || 
¬ रिता पोच मधूकड़ी, बीच मिला कर नून ॥ 


| °च मिलाकर नन बांटे दो दो सन्तन के हाथ धरे ॥ 


एके आप उकड्या खाता है क शुरूर शिकमएक साथभरे ॥ 
अपन अन्न में अलमस्त रहे कर सत्रर भजन दिन रातकरे ।। 


| करत कुम्हारो करती वह नहा कामन कमजात डर्‌ || | 


हे बरस गुजारे। पलक होते नहीं न्यारे || 


छोड़ दिया सब काम भगत को सन्त प्यारे ॥८२ | 


ज० कुम्हारी का 


केटा कन्थ काहार ने, खो दीनां घरबार ॥ 


च[०-खो दीना बरार तेरा जिय करता नहीं कमाने को ॥ | 
[5 बरस वेरी में हम खा गये लुट जमाने कों॥ ५ 


में सवा सेर अन्न नहीं देती जा देखो ओर ठिकाने को ॥| 


तुके लेना है तो ले बालम मैं दो रोगी खाने को॥ 
| 


-सानी हो तों खायो । नहीं यह|से उठ जाओ ॥ 


` ज० कुम्हार का 


जल्दा कू च व्हेराय मुझे मत सूरत दिसाओ ॥८२७॥| . 


“5 80] -- 5०8०३ बिका जा काहाग्री॥८२०॥ कारणं 
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. | चो०करन लगे गुजरान शिक्रम नहीं भरते हैं नहीं रोते हैं 


शोपीचन्द के ( ३०६) भरथरी 


इन टुकड़ों से सन्तोष किया कर सब्र सिदक से जीते 
अरःवक्त दूसरे भूल लगे जब घोल भभूती पीते 
वर रोज अलख भजनी में कुल ये बरस द्वादस बीते हैं ॥ 
दोइ-दिन यों ही गुजरे | भजन में कुल निस्तारे ॥ 

` नगर तिजारे बीच भगत किसी काम पधारे ॥८२८। 


` ज० कुम्हारो का | 


` | दोहा-ऊम्हार गया गांव में, रहे अकेले थे नाध॥ 


पास कुम्हार आन कर, गहरी चुकी घाफात ॥ 


` |ो०जाहरी चुकी औफ़ात नाथ कों लाख २ दीनी गाली ॥ 
` | खुद आप बुहारी बोल रही बेशरम के बोला चाली ॥ 


मेरा बसता घर बरबाद क्रिया धनी में कन्द करी काली ॥ 


\ 


जा और कहीं बिश्राम करो मेरी भाज जगह करदोखाली ॥ | 


` | दाइ-दो छोड़ हेली । साथ से भले अकेली । 


झोली तोंबी उठाय गूद्ड़ी बाहर: गेली ।८२९॥ 


` ज० गोपीचन्द का ` 


= `| दोहा-दखित कम्हारी देख के, सो सो देती गार ॥ | 


इस नगरी के बीव में, नहीं करता अधिकार ॥ 


| चो०-नहीँ करता अधिकार अमत कुम्हार सेखुने कापूरा हे॥ 
` | डग्दार कलिहारी दिल कठिन सुभाव करूरा है॥ 
` | हम जहां जोगी जन जाते हैं वहां ही सब जगत जहूरा है॥ 
= | यहां कां सिफत सब देख चुके अब अगले खेत गढूरा हे ॥ 
. | दोड-अतर करो तेयारी। काहि को 'खांते गारी ॥ 


| कनकान होव कप नात, काही| | = ३ © | | - 
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गोषीचन्द | (३०७) 


ज० भरथरी का 


दोहा-माई आवन दे मेरे भगत को, हम उसको लें रु | 

सत. संग बारह बरस का, हम मिल करदें कूच 
°भिलकर करदळू च माई हमको कलको फजर जरूरचलें ॥ | 
म आज की रात रहें कल लाख कोस से दर चलें ॥ 


7 hb 
क र 


जिस. जगहकी आशा हे हमको हमवहीं साबिक दस्तूर चलें ॥ 
जहाथलख अगोचर अरिनापी सतंगरुकी नजर हजर चलें ॥ 
द।ड-चित चला घनेरा । आज यहां रैन बसेरा ॥ 

तेरा कहा लिया मान करेंगे कूच सबेरा ॥८३१॥ 
ज्‌० कुम्हारी का 
दाहा-म उसो नहीं जानतो, कोन कमीन झा्होर ॥ 

पह मालक किसने किया, है मेरे अखत्यार ॥ 


च०-हे मेरे अखत्यार मेरे घर किस कारण परतल थाई ॥ 


उसको भी संग ले जावो नहीं तीनों की शामत आई ॥ 
री बारह बरस में धरी ढकी स्र जमा लूटे तुमने बाई ॥ 
उठ कः 
रोइ-खोडू' भगताई | देर काहे को लगाई॥ 
जो भोजन यहां करो तुम्हें द' राम इहाई । ८३२. 
:.. ज० कुम्हार का 

दोहा-शाम वेउत के आ गया, थाना भगत कुम्हार ॥ 

महा पुरुषों के मिदक़ से, कोने ऑन दीदार ॥ 
| च!०-कीने गनः दीदार चरण मस्तक परला पुचकार रहा ॥ 


दे केंद करादू' जिदों को तब बाबुल के घर को जाई ॥ | | 


दुखेशों के दरशन करके दरगाह में शुकर गुजार रहा ॥ | = | 
चरण चरणामृत पीता है सन्हों पर जान निसार रहा ॥ | 


दे परिक्रवदाबेतनकरी० ग्र औहिंश...पकार, रहा ॥ | 
दे परिकर- दाति ॥ 


पं ld कि 


LS 0025 27 भरथरी 


दोड़-फिर शीश नवाया । दरश करके. सुल पाया ॥| 
` दिया बदन निस्तार. जैसे गंगा जी नहाया ॥८३ ३॥ 
| ` ज० भरथरी का 
दोहा-बतेन बारह बरस के, सब चावे बीच चढ़ाय ॥| 
| पीछे बाकी नहीं रहे, सबके आग लगाम । 
चो० सबके आग लगाये तेरेपर सभी दुखित नर नार हुए॥ 
कगॉल धनी आला अद३। कतेन विन बहुत दिसदार हुए ॥ 
` | जितने भर घर क़िप्तानों के बर्तन बिन बहुत लाचार हुए ॥ 
` | उमको बिन खर्च खराबी है गुजरान गुजर दुशवार हुए ॥ | 
दोड़-मजदूर लगावो अबा इकलखंत कहावो ॥ द 
जो तुम लगावो देर फेर पीछे पछतावो | |८२४॥ 
| VTE ४ । 
दोदा-अधूजिय हुक्म के भगत ने, ला हीने मजदूर || 
पनि पजावे चढ़ गये, भरत भरे भरपूर ॥ 
| चो०-भरत भरे भरपूर तुरत सब्र बर्तन. बीच पद्म दिए ॥ 
स कूड काठ कबाड़ पत्र चक्र अरने उपले ला दिए ॥ 
| ध भतन बीचे छुपा दीने ओर ऊपर - पाप विञाय दिए ॥ 
| जल मिट्टी गारे गोबर से सत्र चारों घिरे लिपाय दिए॥ 
| दौड़-फिर अग्नि लगाई । हुम तामील बजाई ॥ 
जोगी जनों के पास आन आदेश बुलाई ॥<३४॥ 
GRR ` ज० भरथरी का | ° 
` | दोहा-याज मशकत बीच में बदन गया सब हार ॥ 
| _ जावो भगत गृह सो रहो, सुखसे पाँव पसार ॥ 
| चो०सुख से पांग पक्नार रा तनङरत काम कलकान हा ॥ |. 
| वित मन के नफ़स हरारत में तन, निदा, सानन | |... 
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जा गुंदक बोच आराप करो बुझे आज नहीं जलपानहुआ ॥ | 
दौड़-जा करो रक्षोई | आज तें मिट्टी ढोई॥ 

"ना गात इ्हलाय बदन वे ताकत होई ॥८३६।। | 
ज० खिलाडी का | | 
!२-भगत चला घर आपने, जाय किया अस्नान । 

„ णे इग्हारो खुश हुईं फेर क्रिया जल पान ॥ 
चो०-फेर किया जलपान पान खा काठ बीच पलंग गरा | 
विन सेजं बिड़ाने तकिएके भट चह उपर लगा दिया डेरा ॥ 
बे खबर पलंग पर सोय रहा नहीं करवट ली पाया फेश ॥ 
उन सार बदन: को नहीं रही जब निद्रा ने ऐसा घेरा ॥ 
दोड़-उठने नहीं पाथा | नहीं फ़कीरों पास आया । 
गई गफलत सिर छाय नींदेने अधिक देबाया ॥८३ ७॥ | 
ज9 भरथरी का . 
दोहा-अद्ध रात्रि के ग्यारह वजे, सो गया सब संसार ॥ 
एक फकत पाजावा पड़ा, करलीना कलश उतार ॥ 


मर इस नगरी में नहीं होता जो तो परजाति का दोबारा ॥ 


| बचना से नगर उल्ल जाता नहीं रहता अलवर तिजारा ॥ 
दोइ--ू'डा नहीं पाता | गरक घर में हो जाता ॥ 
धन भगत कुम्हार बसे नगरी में दाता ॥८३८॥ 


ज० गोपी चन्द का 


एक पुरुष. धमी बसे, जो हरि भगत कुम्हार ॥ 


भरथरी | 
sb RR NSU 
तेरे तन में ताकत नहीं रही दिलं सर गरदान हुआ ॥ | 


| चो ०-लीना कलश उतार लिखा एक थाना भगतशहरसारा ] 


५ | जिसके अन्दर गोपीचन्द भरथरी चितकर तपे बरस बारा ॥ |. 


: दोहा य्‌ | म्‌ नूप | राजा पे, परम ,बुसे कु। र Llane | हि ड ` 


en 


` गोपीचन्द | MN) ५० भण्थुी 


| चो०-जो हरिमिगत कम्हारक्रिी विरले नरजन को मेदहोवे ॥ | | 
दिन दिन बाबू का हेत होवे इस भाई को हेत होवे -5 
, | गर इस नगरी में नहीं होता भलत नगरी का खेत होव ॥ | | 
गुरु बेचन पावे पक जायगा अब अधक्भन चधरेत होवे । 
दोड़-लिख दिए परयाने । कलम बर उसी ठिकाने ॥ रः 
इतनी कह कर बात रात घर हुए खाने ॥८३९॥ | #. 


ड ` ` ज० कुम्हार का 
| दोहा-फजर भगत उठ कर चला, करने को नमस्कार ॥ 

`` सन्त बिस्तर पर हैं नहीं, पड़ी ब्रत अगार ॥ 
| चो०-गड़ी भरत अगर देखके हाय हाय करके पुकारा ॥ 
` | सिर पेट पीट तन ताळ लिया सिर सीने पर पत्थर मारा ॥ | | > 
` |अन पागल बन को भाग गया फिर जाय हू ढा जंगल सारा ॥ FE 
किर उल्टी खाय पछाड़ पड़ा किलकार मार आहकानारा ||. | 
| ज उठ कह पुक्ारो | कहीं कल लड़े कुम्हारी॥ | 
. | इस विधि गए विभषा मेरे से प्रीतः बिपारी ॥८०॥ 


RR न PS RU -ज०जमीदरका : SR FE: 
` | दोहा-मथो मत बन में फिरा, अब ना मिलने के सन्त ॥ | . | 
|. जगी पारे कलेश के, कहीं हो गए एकन्त॥ | - 
5] तोन होगए एऊन्त खबरनहीं कोन देश किसगांवमेंगया ॥ | ॐ | 
` या पर्वत पोल पहाड़ों पर या बनखंड में किसी कामगया ॥ | | 
| या जलनर थलचर नभवरमें शामिल होकर निजधामगया ॥| . 
. [डु छोझाये परपाह नी लिदमत में बालकराम गया ॥ | 
| नहीं सहते | खूब जल जोगी कते॥ |. - | 


Fb गी किसके मीत सदा जंगल भें रहते ॥ऽ०१॥ | | 
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ज०कुम्हारका | 
याव भक्त छुम्हार ने, खोल: दिए एक सात ॥ 
अपे बतंन मिट्टी क, आधे कंचन -धात॥ 
च।०-आधे कत्त धात लगे कया खूब हटॉले सोने के॥ 
या कुम्भ कञञस कुछ माट घड़े अनगड़ परनाले सोने क ॥ 
के | मटका. मटकी जर निष्फर सभी पियाले सोने क 
हंडिया चपनी कउजेर कजरी कुल ङुनाले सोने के ॥ 
| दोइ-तबाकत बारी । कटेरे. कर्वे कारी॥ | 
निस्फ मिट्टी का माल निस्फ कंचन अधिकारी ।८९२॥ | 


९ 


ज० कुम्ह।री का । 
दोहा-जो जानू दोनों गदा, दुख भंजन गुरुदेव. ' 
चितकर रहेता चरण में, नित उठ करतीसेव ॥ । 
-नित उठि करती सेव मेरे घर चित कर तपे बेरसवारे ॥ 
आपने सिर विपता भूक सही हम किये सभी वेरुजारे॥ 
` | कर लुक देखि काट दिए सुवरण के तेन कर डारे ॥ 
| मैं निर्मामिन नित लड़ती थी दिक होकर बन को सिधारे ॥ 
दोइ-राजा पास जावो | हकीकत खोल सुनावो । ` 
जर्द करो रपोट सोट वातिस घर श्रातो ॥८१३॥ 
कुम्हारका . 
दोहा-भगत चला दरबार में, जाके. करी रपोट॥ | 
मेरे पांच पजावे पक गये, बने सुबर्ण के कोट ॥ | | 
चौ०-बने सुवर्णं के कोट राव इस कारण अजे गुजारी द॥। । 
मेरे आधे बर्तन घिट्टी के आये कंचन भात इकरारी है॥। ड 
हकदार इरकसी समको तो ये बिल्ल जमा हमारे हे 


४ । सरकार मेरे कृठ, उज़र ही, अगे जो तुम्हारी हे र दी | 


० --ल-िलननन 993 त................................................ 
oo 
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योपीचन्द | CoO NE ` भरथरी | 
| दौड़-में अरज गुजारे । आपके डर के मारे॥ . 


रश चाह नहीं वर्ण नप अ्रखत्यार तुम्हारे | [८४ ०॥ 


TT २: 
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ज० राजा का 
दोहा-न् तक हम गावें नहीं खबरदार होशियार || 
एके भाजे जावे नहीं, सभी माल सरकार || 
| चो०-मभी पाल सरकार असल यह बात नहीं उसमें फू ठी ॥ 
नर किस्मत से कोन. आन चटी इस आवे बन की बूटी ॥ | ॐ 
भया साहकार धर नक दिया कया जंगल में बालट बूटी ॥ |. 
तेरे को केद करू जो ए गई उङरी हटी फटी ॥ 
(हज जति काहारी। मुजरिम सरकारी 8 
जा उणं का चीज सभी यह जमा हमारी ।:४५। | 


कुम्हार का : 


दोहा--रोजा जो छत्र दिलमें उपजाता 


. ः ५ हे 
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लेता माल चुराय 
Er ह ह i में, देता तुरत छिपाय। 
aE से रपर बोलने क्यों आता ॥ | 
र " १ + दता एकथमृत बान नहीं दिखे लाता ॥ 
ह र नि करके कभा तुमको पता नहीं पाता ॥ |. 
“ने बेंच २ बे फिकर बेठि घर में खाता ॥ |. 
इ-जो ऐप होता । ध्न क्यों अपना खोता-॥ 
करता मोज बहार पलंग मसनद पर सोता ॥८०६॥ ` 


. | दोहा-राजा आन कार के और 


T 

| अडा करती डार ॥ 
| 5 A (री, लिया चोगि डार ॥ 
कर तोल प "शरि काढ़ सभ बर्तन एक जगह लाना || 
5 = हि गिनतीकों नखरपाना॥ `" खूष पणन वारके फिर गिनतीका नम्बरपानां i 


00-0. In Public Domain. Digtized by Muthulakshmi Researc 


(a ce ~ 
Yo न dite (पलक Rr र 
, Ee i (५ 2३ हे SC Ad PT) ( ५ 
» ३००२ 55३ 8 5, 2A पे ह ३५८८ ह Sor Kad ४ |: न 


NE 


| गुरु वचनों नगर पलट. जाता नहि रहता अलवर तिजारा ॥ | 


ह हरफ पइचानता, पढ़ता. हाल हवाल ॥ 


गोपीच (२१३) + RRR 


यो त गली ठ TITS SE 395: Sm जञ 
तुम भी अन्त्री हशायार रहा तफसील बात 'लखत जाना ॥ 
तए प्र न फालः FB be पद प नी | ने स : 

भर छकड़े शुतर किशनी में दोलत खाने में धर. थाना ॥ 
CO फ जन सृज्‌ i | चः न खया 

द[इ-भर जाव खगीनी | मुहर लगा बन्द करांना ॥ 


कोई सोने का कलश एक पावे नहीं जाना ॥5४७॥ 


है ज०मन्त्रीका ` ˆ 

गेद-मंत्री की नजरों पढ़ा, एक कुम्भ कलेश कंचन पात ॥ 

करसे कलश उतार कर, दिया राव के हाथ ॥ 
नो०-दिया राव के हाथ पढ़ें ये उम्दा हरफ श्रमीरी है॥| . 
कुन्दन के पांव पजावों में एक चीनी तहरीरी है॥ 
अस्काबव अक्ल से जाहिर रहो यह दरतखत साफ नजीरी हैं ॥ 
कइंजनथात तरफ तुम ख्याल करो अजमतकें अंगे फकीरी है॥ 
दोड़-छुद बांच सुनाये। फेर एुमको समभाये॥ 

क्या इसमें इरशाद सोचकर मंजिल पहुँचाये ॥८४८॥ 


ज० राजा का 


` पढ़े २ हरफ विचारता, समक अर्थ तकाल॥ |` 
चो०-पमंक अर्थ तत्काल लिखा हैं एक सखी नगर सरि ॥ 
जिसके घर गोपीचन्द भरथरी चित कर तपे बरस बारा॥| 


इस नगरमें गंर जो नहिं होता भगत ' परजापतिका द्वारा ॥ 


दोड़-ह डा नहीं पाता । गरक धंरती हो जाता ॥ 
` जन हो भगत कुम्हारं बसे नंगरी में दाता ॥८5/३)॥ 
ै ज० मन्त्री का अप 
दोहा-हरफ दूसरी भया लिखी, यह भौ पढ़ी तहरीर ॥ 
_ दर ॑ंगाली सुरसती, कया दे कक हरफ बंगाली खुशंखती, कया इसमें तकरीर ॥ 
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चो०-पयां इनमें तकदीर तुम्हें पढ़ने में कोन शरम होता है ॥ 
सुत्तांन को लिखने पढ़ने का करतब कुलकान करम होता ॥ 
याश्चयं की बात छुपाने से दुनियाँ को हम भरम होता ॥ 
यह अजब अचम्भा समझाना राजों का यही धरम होता॥ 
दोड़-दुनियां साहा । कहूँ पन्वों के. ताही॥ . 

सकल सभा कुल बीच भरम रहने का नाही ||८५ ०) 
=F ru ज० भरथरी का 
| दोहा-यहाँ मन पाजी बसे, परजो बसे छार ॥ 

एक पुरुष धर्मी बसे, जो हरि भवत इम्हार ॥ . 
च०-जोः हरिभक्त इम्हार किसीविरले नजरनको भेद होवे ॥ 
दिन दिन बाबू का हेत होवे इस भाई को हेत होवे ॥ 
' |गर इस नगरी में नहीं होता अलबत नगरी का खेत होते ॥ 
गुरु वचन पत्मावे पक जाएगा अब अधकंचन अधरेत होवे । 
ोड-लिस दिए परवाने | कलस घर उसी ठिकाने॥ |. 

इतनी कह करें बात रात को हुए खाने ॥=५१॥ 


हक कर! 


# ज० राजा का . 

दोहा--राजा कहै कादर से, सनी परजापति बात ||: 
| . कोन तेरे घर में रहे, कोन इस्म ऑर जात ॥ 
` |चो०-ोन इस्मओर जात तेरेघर कितने दिन. आराम किया ॥ 
` | गढ़ कोरे के रहने वाले इस कुट्वि में विश्राम क्रिया ॥ | 
` |हमकोकमो दर्शन नहिं दिये हमसेनहि भान कलाम किया ॥ 
| उमहाल मुफस्मिल बयान करो कबकहांसे कू चमुकाम किया ॥ 


| दोइ-केसे उठि भाये । हुक्म तुझे फरप्नाये | 
| हमरा कोन कमर नहीं, ड्लिलमे- न| ` 
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ज० कुम्हार का 
दोहा--नदिं नृप सुत्तान थे. नहिं राजा के पत ॥ 
` कनेक वरण दिव्य दरशनी, थे जोगी अवधूत ॥ 
चो०-थे जोगी अवधृत बरस बारह यहां जोग कमाया था ॥ 


सब बरतन पकने नहि दिये कर महर हुक्म फरमाया था ॥ | 
३ | जिस वक्त इजाजत दे देनी तब आधा आन पकाया था ॥ | 
में अन्दर फिर घर सोय रहा सन्तों ने कूच ठहराया था ॥ |. 


दोड़-हंड नहि पाये। जसम मुहब्बत के लाए ॥ 
हेफ बिछड़ता बार नहो दरशन दिखलाए ॥८५३ 
ज० राजा का 
होहे[-बारह बरस तेरे घर रहे, गोपीचन्द महाराज ॥ 
4 हमे खबर क्यों ना करी, सर जाते सब काज ॥ 
` `| चौ०-सर जाते सब काज चरण वितलाय "हल करते भारी ॥ 
दो वक्‍त हमेशा सुबह शाम दरशन के रहते हितकारी ॥ 
शन कर तस्त पर बिउलाते सूरत पर जाते बलिहारी ॥ 
इतनी कह राजा रोवन लगा नेनों से नीर हुआ जारी ॥ 
दोड़-अंखियां भर थाई | शान शोकत छम्हलाई ॥ 
हप्रसे फवकड़ नाराज नहीं सरत दिखलाई ॥८५४॥ 
; ज० कुम्हा का 
ह. - | दोहा-वह भूखे घर घर गये, फेर गये तुम पास ॥ 
तुमने बाहर काढ दिये, समक चोर बदमाश ॥ 


वो ०-समक चोर बदमाश किसी ने नहीं दिये मुट्टी दाने ॥ 


गये निल भूखमें खफाइए फिर लगे नगर की उलटाने ॥ 


मेरे कान-गुफत की भनक गई में लगा सोंच के पछताने ॥ 


वर खातिर नगर आबादी के महा पुरुप लगे घरमें आने ॥ | | 
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| दोड़-सब हर्ष उतारा | बहुत चित रहा हमारा | | 
| पक्की अपना दास जान गये बरस बारा ।।८४।। | 
द ज० राजा का । 
दोहा-वारह बेरप की दास्तां आई नप को याद ॥ | | 
यलत्ता मेरे नगर में, आए थे दो साध ॥| 
चो०-थाए थे दो साध मुके घर बैठे आन जमाल देए | | 
में महा पापी. निर्भाग ने नगरी से बाइर निकाल दिए ॥ 
. |कर याद बहुत रोया राजा रो रो हग लोचन लाल किए || 
वह नो देस दिन के भूखे थे अफसोस सभा में दिए ॥| 
. | दोड़-भोजन नहि दीना । खूब देरशन नहिं कीना ॥ 
| यरजापति बतलाय रहूं दरशन लव लीना ८५६ | 


| 


ज० कुम्हार का 


| दोहा-वारह बरस पर में रहे में हाजिर दरपेश ॥ 
| _ हर रोज कुम्हारी फगड़ती, करती सदा कलेश ॥ 
“करती सदा कलेश संत इस लिए रात को दोड़ गए ॥ 
| बन जंगल में दू'ड फिर नहीं खबर कौनसी र गए ॥ 
| इस कृथ्या बीच अन्ेरी में अन्त ठीकरा फाड़ गए ॥ 
` | हरदम रहता था चरणां में मुझसे भा मुहब्बत तोड़ गए ॥ 
दोड़-कर गये अन्धेरा | सदा भटकत मन मेरां॥ | 
| जा वात संभाल करू कल कूच सबेरा ॥:५७॥ 


ज० राजा का : 


| दोहा-इस तरह अद्ध खबरण हुआ, था 


बोबू का रेत । 
रेत का रेत्र॥ . 


| + 


| 
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. ROSS Wie MEHR SISSON, 


एप जल जल न मम 
गोपीचन्द (३१७) 


भरथरी | 
ग £ 2 वरल (CC oo oes ie 

१२ खातिर दुष्ट ऋहारी के बिट्टी का डेर घूस हरा | 
जो बन गये बर्तन सोने के यह भगत भावे सकम हआ 
| । व '॥ + यह भगत भाव मकसूम हुआ || | 


>) 
इ-आप ञ्च उ he ह क | 
| ङ -आप अपने उठालो । दुष्ट को बाहर निकालो ॥ | 
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* | ोद्ा-पारस गया पहाड़ में, सोना कर गये सार॥ | 
| 


स पारस घरक लाल बिना अब जीने का अधिक्रार नहीं ॥ 

गड़-में लोल डुबोया। हाथ से पारस खोया ॥ | 
सरली - कूक पुकार भक्त परजापति रोया ॥८५९॥. | 

ड | Fae ज० राजा का ; 

हा-उठ राजा चरणों पड़ा, जोड़ रहा दोऊ हाथ ॥ .. 

. थाना भगत: कुम्हार की, दई परिक्रमा सांत ॥ 

| चौ०-दईपरिकेमा सात सिदकसे धनहो भगत कम्दार तुम्हें ॥ ०० 
हमारायलवर नगर उलटजाता हमरखलिए हाथपसार तम्हें ॥ 

. | हम पाजी निगु ण योंही रहे सतगुरु के मिले दीदार तमहं ॥ 

` | सब सुवरणठुमको बकसदिया ओर नगरी दूंगा चार तुम्हें ॥ | 

दोहा-तू काट कम्हारीं । थोर व्याह दूंगा नारी ॥ 
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`` में चरणन का दास सदा रहँगा बलिहारी [८३ ०॥ | 
`. | 
दोहा-बाद तीन सो साल के, गेये र 9 बज 
_ ममू के "वारला स 


गोपीचन्ट . - (३ (दा ` भरथरी 
चो०-जाय खड़े दुखंश माई इम पास पाउ भर दाने 

एक दुक्खन देश रहे जाय उस भगत पास से डाने 
| कृपा करदे भून माई भले कों फर निमाने 
| गुरु चए की हम शरण चले भातों के दर्शन पाने हैं ॥ 
दोड़-गोविन्द गए गाने । हुए गुरु पास रवाने | 


लगी विपत में भूख भन फूककड़ों के दाने [८६ १॥ । ॐ 


IS 
ज० भड़भूजन का 
दोहा-ाये हो किस देश से, क्या दोनों का नाम ॥ 
अव जावोग किस जगह, कया जाने का काम ॥ 
` | तो०जथा जाने का काम मेरे घर बैठ शाप विश्राम करो ॥ | 
| होकर प्रसाइ आजादे करों घर शुद्ध आबाद तमाम करो ॥ | . 
रँ चरण रज पड़ जावे पड़े शरन पवित्र धाम करो ॥ | ˆ ` 
ममे तकहो इच्छा गुरुयोंकी तब तक यहां पर आराम करो ॥ 
इड़-देवन के देवा | पार हो जाय मेरा सेवा ॥ 
`| पियापुत्र के साथ करू'गी हरूम सेवा ॥८६२॥ 


ज० गोपीचन्द का 


| दोहा-नाम गाम कोई है नहीं, ब्रह्म जोगी की जात ॥ | 
2 सभा जगत जागी फ़िरें, अया" प्रछेगी बात ॥ 42 3 
`| चो०-ज्या पूछेगी बात एक घर जोगी को नहीं खाना हे । | 
` | वू मव्य जात त्रिहीन धरम नहीं नीच अन्न का चाना है॥ 
| तिरिया के घर प्र रहने से हमको तकरार कमाना है ॥ 
` हम तीन वरन की भित्ता कर विषम बंगाले जाना ॥ 
| दोड-रहेंगे नित बरम्रते | कहीं जोगी नहीं थमते ॥ ` 


| क्र रोग भोर पवन भले, होते हैं, रमते॥58,8 


उमे रात का मोती चुगत रहो मेरे अमर शरीर बनाए थे ॥ 
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| दोहा-इस विषम बंगाले बीच में, है जादूगरनी नार-॥ 


-चो०-है पिछला सम्बन्ध जानकर उसने आसन लागे हैं ॥ 


दे इमली के ढाके बंगाले के दिल सेल करन को चाये हैं ॥ 
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ज्‌० भड़भूज तका 


इहा-मुझ अजीज की अर्ज है, सुनो गरू परधान ॥ 


जितने जोगी झा चुके, सब यहां करते अस्थान ॥ 
॥०-सब यहां करते अस्थान जोगीश्वर एकफ्रीदामञआये थे ॥ 
पी कर भुझे पवित्र किया फिर खुश होकर फरमाए थे ॥ 


मेरी मुहब्बत मेनावन्ती से इसको यह काम सिखाए थे॥ |. 
दोइ-अन्न क्यों नहीं खाते । सभी जोगी यहां आते ॥ 
हुए पांए सो साल मेरे को दशेन पाते ॥5६९॥ 
ज० गोपीचन्द का 
दोहा-धमे बहन सुन माता की, गोपीचन्द हप आनन्द ॥ 
इस माता के हांथ में, हमारा हे पिछला सम्बन्ध ॥ 


किये भोजन भजन घर भक्तों के एकरात खूबखुख पाये हैं ॥ 
प्रभात भान के उदय समय जाने को बिस्तर ठाये हैं ॥ 


दोड़-आाज्ञा दो माई । सुफल हो तेरी कमाई ॥ 
सत भक्त के काज खूब तें टहल बजाई ॥८६४॥ 


` ज०भड़भूजन का 


तुम बरगे बुद्धिवान से, दिये हजारों मार ॥ 


चो०-दिए हजारों मार नार बैठी धर छोड़ जाइूगरनी॥ |- . 
कोई जोमी०अंशभः जाः" मिकलेः कती" कैंड़० म्हूमुरना al ०. 


| बने साहकार दिये मार तुरत बैठी कर जोड़ ज द्गेरंनी ॥ 
| र खून की पा जाता सिर ताइ जाएशरनी ॥ 
, | द इ-जब भंगन जलाती । ढढ्षई तेल चरती ॥ 
| उटा यंग शरीर तेल उस्का कटवा ॥८६६॥ | 
| रे जे० गोपीचन्द का 
दोहा-ऐसा क्या गजब हे, अन्धा धुन अन्धकार । 
नहीं कोई सिद्ध अबतक मिला, जोदेता धरण सुधार || 
` | चो०-जोदेता धरण सुधार झूठ कह करके खौफ बाती है | 
| सचकहों मात जो बातअरसल अयोंदिल अन्दर भयखाती है ॥ 
| हमको जाने से रोक रही किस वजह बैठ बरांती हे॥ 
इम जोगी होके रुक जावें फिर जोग को बढ़ा लाती है॥ | 
दोइ-झट कसद ठहराया । ध्यान सतगुरु से लाया ॥ 
` जाइूके किर मोढ शहर जा अलख जगाय ॥८६७॥ 
। ज० डांकिन का 
| दीह-खुनकर आई डांकृनों तू सुनिए गोपीचन्द्‌ || 
भम बहन तरा माता को, देख हुई आनन्द || 
चो०-देल हुई आनन्द मात तेरी गनावन्ती बहना मेरी ॥ | 
ये भाई भरथरी साथ मेरा. झैं सरत पहचान रही तेरी ॥ 
| मरे घन में आन आराम करो क्‍यों भीख मांग देती घेरी ॥ 
| ४ हाय पकड़ क सेच रही बांतों की दे रही चकफेरी॥ 
क्यों हो रहा हेश । राज़ क्यू' तूने मेटा ॥ 
. जानकर कर्मन मेरी बहना का बेरा ॥८६ द| 
ज० भरथरी का 


` ! दोदा--ये हाल देखकर भरथरी जान गए सब बात ॥ 
. | भड़भूजन के कथन के ७ ०३० की वि जावो जाधव 


कद ——~——ee0rrpublic 0०70, Digtibed 


LN र है 

है ह् ee 

` Zn > पा ० ० पा 
i 0 wide सबक SS I SNe SNS 


Ne 


ASHES 
Moa i | 2 5 
| ( ३२१) - भरथरी 


तुम सच जानो नाथ बात कहतोथी बहुत बड़ी स्यानी ॥ 
५. स्याल था असल हाल हमें समक जाल झूठी जानी ॥ 
हा देश करता कलेश हमको हमेशा सच्ची मानी ॥ 
परवश घेर करती हे जेर चौतरफ फेर करें कलकानी ॥ 
| दोड़-कुछ जतन बनावो | सहज रस्ते पर लायो ॥ 
| स्यात हात जा निकल फेर पीछे पछताओ ॥८६९॥ 
ज० गोपीचन्द का 
दोहा-नेवे नाथ हाथ में, लई भब्ूत -निकाल॥ 
_ उस डाकन के शीश पर, एकदम दीनी डाल ॥ 
"०-पक दम दीनी डाल डाकन सिर हाथ पसार पड़ी | 


तनेथगनलगनसे जलता है बिजलीज' कड़क किलकाखद़ी ॥ | . 


~ 


सवशहर की डाकनेछुन झाई एकलस्तगगनबेशुम्मार कही ॥ 


जाइ. का जोर जमा करके मारन को बांध तैयार खड़ी ॥ |. 


दोड़-कदे सालो खालो। जान कबजे कर डालो ॥ 
` रक्त मांस लो काइ उत्टकर खाल निकालो ।।८७०॥ 
[ ज० डाकनियों का । ; 
हा-भट जादू के जोर से, कर दिया धोर अन्धक्गार ॥ 
,| कई चीज दीखे नहीं, किरते भूत पुकार ॥. 
| चौ०-किरते भृत पुकार प्रेत ऊपर से हाड लगे षटकन ॥ 
सिर कटे मरे ड़ बरस रहे फाँसी ले भूत लगे भट्कन ॥ 


न 
द्‌ 


द्‌ 


| भिष्टा लह चाम बखेर करें बिजली से मेह लगे कट्कन ॥ | 


तलवार दो धार सहार खड़े इध्मांड पिचास लगे कटकन ॥ 
द।इ-जादू की माया। जाल वे अन्त बनाया ॥ 


t pe ५ देखें जा"सछे'माथ”खोक"विस्कर'लही' पाया" freed ॥ | ! के ie 
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ज० गोपीचन्द का , | 
| दोहा-सच्चे सतगुरु सुमर के, कीना नाद ओोंकार ॥ 
एक पलक के बीच में, दूर किया अन्धक्षर ॥ ह 
चो “सब दूर किया अंधकार साथ ना भृतमेत विकराल रहें ॥ 
नो सिंह व्याध रीह बानर चमगीदड़ स्यार रहें॥ | 
लहू मास चरम की भस्म नहीं ना जादू जबर जंजार रहें ॥ | ५ 
| ना डाकिनि साकिन जोर जलम दोजोगी खड़े विलास रहें ॥ |. 
दोड़-सतगुरु की माया जग को फल दिखलाया ॥ | 
` डाकनरथीवे अन्त डरी सबने भय खाया ॥८७२॥ 
; ज० डाकतियों का 
दोहा-सब डाकन प्रिलके कहैं हैं जोगी जुगत. परकार ॥ 
हमारा जितना जुरमी जोर था सब कर दिया बेकार ॥ 
चो०सब करदिया बेकार किसतरह सब मिलकर इनकोमारो ॥ 
जिन जबर जो करक तुम बावन बीर को ललकारो ॥ 
| इष्मांड बिनायक यज्ञ र वेताल पिशाच को संहारो ॥ 
काली खंखाली संखनियां जोगनी जुल्म को सिर डारो ॥ 
दोइ-जोगी बच जावें। जगत में रोल मनावें ॥ | 
सबको दे सेमकाय कोई यहां सी नहीं आवें ॥८७३॥. 
7 ' ज० खिलाड़ी का | ३६ : 
दोहा-जितने जादू जुर्म थे सभी लिए डुलाय ॥ 
` दल लशकेर सब जोड़ के एकदेम दिए चढ़ाय ॥ 
च।०-एकदेम दिये चाय कर्ल को वावन वीर बुलाये हैं ॥ 
| फिर नबे नाथ ने कील कील गा डा झोली में पाये हैं ॥ 
` | जल जोगन भेख भूत यज्ञ जो जो मारन को आये हैं ॥ | 
* | आपधोर तत्र ने तध करके: श्छु सके“के*-कीचः बि ये हैं॥ 
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दोइ-सबको दे फाँसी कोई बाको नहीं वहां ॥ 
गिनके लिए संभाल हुए वों लाख उनासी ॥ 


ज० गोपीचन्द का [ 
दीहा-डाकन खुड्क बना दई करने लगी विल्लास्त ॥ 
_ फिर जोगी ने शावरी पढ़ा मन्त्र का जाप ॥ 
च०-पढ़ा मन्त्रका जाप अगन सबके तन में भड़काय दई ॥ 
कोई पकड़ डॉकनी नंगी कर दरंख्तों पर लटकाय दुई ॥ 
सब राहरबीच करलाटमची तनकी कुल कला छटकाय दई ॥ 
बे अन्दाजा अगनी लाकरके चीलों की तरह फटकाय गई ॥ 5० 
दड़-हा हा कोर पुकारें | शीश धरती से अमारें॥ 
चले शहर से बाहर बचन का जतन विचारें॥ 
४ . ज० भरथरा का 


दोहा-सुमर सतगुरु को भरथरी -बुलाये सिद्ध चार ॥ 
` शहर पना कें द्वार पर, खड़े करे ऐकसार ॥ 
चो ०-खड़ेकरे एकसार निकली डायन कोलग गये अरकन ॥ 
| जो जबरदस्ती से जाती है उसका दो सुजा लगे पटकन ॥ 
जो गगन बीच में जाती थी धरती पर मार लगे पटेकन ॥ 
जो दतक छुपक जाती थी लगे शहर बीच उसको पटकत ॥ | 
दोड़-दे रहीं दुहाई । अगन से अहुत जलाई ॥ 
शहरपना से बाहर एक जाने नहीं पाईँ॥. 
` ज० डाकनियों का 


दोहा-डाकन मिलने चलीं, जोगी जनों के पास ॥ 

शरण पड़ी र्ता करो, हम दाधां के दास॥ 
चो०हम दासोंकी दासगुरु म्हारी करनी पर मत स्यालकरो॥| | * 
मैंबालक अनजात,लपदसादान मरात.अतिपाल.कुरो॥| | 


३७ 
&)॥ 
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जादू के जोश न रहा होश है हमारा दोश जुम दाल करो ॥ 
अग्ती को रसेमने करो भसम तुम नेक चश्म मतकालकरों ॥ 
दोंड-जो अगन लगाई। करो ठंडक सरदाई ॥ 
जो देंगी तकलीफ हॅमें सतगुर की दुहाई ॥ 
fe - ज०गोपीचन्दकां . 
| दोहा-हैं जितनी जादूगरी इस, बिम बगाले दरम्यान ॥ ` 
` उन सबको बुलवाय के कट्टी करदो आना ॥ 
चो०-कटटी करदों आन सबों , को नजर सामने +छुताओ ॥ 
`| ना रहे एक बाही विशेष कमी पीछे देखकर पता ॥ 
होके वेशरभ करती अधर्मं झाइला ककव से हट जावो ॥ 
जादुका जोश सअ लेंगे खोस करलो संतोष सुख तुमपाओ ॥ 
दोइ-इतना दुख खेना | कसम सतगुरु की लेना ॥ 
` थाज से आगे आप किसीको दुख नहीं देना ॥ . 
` ` ज० खिलाड़ी का 
दोदा-थे बावन जिले बंगाल के सभो लिये बुलाये ॥ 
जोगी के भय कारने सभी गये हैं आय ॥ 
| चौ०-सभी गए हैं आय जादुगर चरन सरन सब लाये हैं ॥ | 
जो करामात थी छीन लई सेब खाली खुश्क बनाये हैं ॥ 
पिछली दास्तान सुनी उसने थर २ कांपे गात भय खाये हैं ॥| 
` | जोगी के चरन सरन लेके सबने फल भेंट बढ़ाये हैं ॥ | 
| दोड़-्देश बंगाला। खुशी कर दिया मतवोला ॥ . 
दे जोगी की आन रहे नहीं जादू वाला ॥ | | 
ह  ज०्गोपीचन्दका | ६, 
| दोहा-घनी गई थोड़ी रही अब भजलो नित भगवान । _ जत यू जज है। म क 
जगत भूय जंजाल है। निश्चय करलो जानू, 
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चौ० निश्चय करलो जान बैठकर हरसे व्या 


, | दइ-सत से सुख पोवो। पति से धन को चाबो । fe 
“| ८ शंकर संतान बना व धर्म डुबाओ ॥द८०॥ 
cs SS ज० जादुग्रोंका | 
दोहा-जो जादू तमवे गेरे और जो मोली दरम्यान | 
सब मिलकर कहने लगे सुनो जोगी सुङ्गान ॥ 
| चो०-घुनो जोगी स्गान हमारी अवतो बन्द ललास करो ॥ 
क्या करें कहो कहां आवें हम विपता से मुक्त तलाश करो ॥ 
करो गुना माफ जोगीराज आप हो आप ताप प्रकाश कर ॥ 
हुए तंग अग बेढंग हमारा क्यूकर सत्मानात करो॥ 
दोड़-कहीं भेज ठिकाने । प्राण क्यों करे खाने॥ | 
जब तक धेरन अकाश हमें थारे हुकमंबजाने ॥८८१॥ 
2 ज० भरथरी का . We 
दोहा-लुम जितने भूत प्रेत हे कुष्माँड बिना यकखास ॥ 
बैताल पिशाच ब्रह्म रात्तसों रहो शिबों के साथ ॥ 


चो०-रहो शिगों के पास गणों में जाके अपना वोसकरो ॥ | | 
| जल जोगन शक्तित महा माई काल पास विललास करो॥' 
_ | रही भेरों पास अनेक भूत जिन ब्रह्म राक्षस विशवास करो ॥ | 
न कभी अड़े वक्त फरियाद करें मारा भी काम प्रकाश करो॥ 


दोड़-जा करो ठिङ्गाना । कभी हम पे आ जाना ॥ 


जहां, जोगीजन जायवः । बिल्ल ना लाता, 5-8 क f : य - | 


निश्च न लगांशो ठुम 
किमी जती सतीकी सेवाकर फिर अमरगती को पात्रो हुम । 
जिससे फिर रहा नहीं जाता मतबिधिसे ब्याह कंराओलुम ॥ 
इस जोर कर्म से भोग करो निश्चिय नरकों मे जावो तुम ॥ 
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दोहा-गोपीचन्द आजिज हुए कहे मामा से बात ॥ 
अब इच्छा हुई मिलन की चलो हमारे साथ ॥ 


| चो०-चलो हमारे साथ आप बहनका दर्शन करनावाहिए ॥ 


मम मांतो मेनावन्ती का फल समझ पास करना चाहिए ॥ 


जो कहा बचन चद्धावलने कुछ उसका तरस करनाचाहिए ॥ 
एक माता बहन से मिलवाद्रो इतनी परबिस करनां चाहिए ॥ 
दोइ-कर पूरी यांशा। मुझे मिलने की प्यासा ॥ | 
मेरे मिलन से मात करे अमरापुर वासा |[८८३॥ 
दोहा-असला गोपीवन्दर का गर लेना है स्वांग ॥ 
अग्रवाल बुकडिपो में आकर लीजे पता मांग ॥ 
चो०-थाकर लीजो माँग पता हे खारी बावली में आओ ॥ 
| नये बास से आगे बढ़कर के फिर टीक पते पर झा रओं ॥ 
नारक नाविल किस्से व कथा झालहा रामायण ले जाओ ॥ 
सब माल किफायत से मिलता दिलखोलके वी पी मंगवाओ ॥ 
इ-पता ये मती भुलाना । माल वी पी से मंगाना॥ 
गालकराम सत्य कहें मत धोका खाना ।।८८४॥ 


ज 


॥ सांगीत गोपीचन्द भरथरी समाप्त ॥| 


हर प्रकार की पुस्तकें मंगाने का! पता-- 


अग्रवाल बुक डिपो (रजि०) थोक पुस्तकालय 
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रति बिज्ञान काम कला ः 
इसके अन्द प्रदूमिनी, चित्रणी, शंझनी, हस्थिनी चारों प्रकार की 
स्त्रियों का वण भेद हैं और चौरासी आसनों का बर्णन है । स्त्री को वश 
म करने क सरल तरीके, गभ धारण करने की विधि, गर्भे न रहने की 
पेरकाब आदि-२ का वन हे, मूल्य १०) रुपये । 
जब लंटसं (प्रप्त-पत्र) 
रस उस्तक म श्र मो ओर ग्रे मिक्राओं के पत्र-व्यवहार दिये हैं जिन्हे 
पढ़ने के लिए प्रत्येक युवा का मन मचल उठता है इसके द्वारा बहुतों ने 
लाभ उठाया है व बहुत से प्रेमी प्रोमिकायें इसकी सह,यता से अपने 
प्रभियों को पत्र लिखते हैं आप भी मंगाकर एक बार. अवश्य पढ़े 
मूल्य ६) रुपये । 
नंगी तसीरें 
इस पुस्तक के बारे में जो भी लिखा जाये वही थोड़ा है. क्योंकि 
। इसके नाम से ही सब बातों का पता चल जाता हे। हजारों ही लड़के व 
| लड़कियां इस पुस्तक को हमसे मंगा चुके हैं वह ज्ञान प्राप्त कर चुके है 
| आप भी हमसे सिफ ५) रुपये में मंगा सकते 
इलेक्ट्रिक वायरिंग 
|. इस पुस्तक के पढ़ने से बिजली की सभी प्रकार हाउसिंग वायरिंग 
| चाहे ए० सी० हो या डी० सी० और सौ० टी० एस० वायरिंग सीखी 
| जा सकती हे फ्लोरिंगसेन्ट ट्यूब की वायरिंग, रेफ्रीजरेटर का काम सकिंट 
| वृ मोटर वायरिंग अन्डर ग्राउन्ड वायरिंग पांवर अर्थात्‌ बिजली के मोटरों 
| को वायरिंग इत्यादि २ के बारे में पूरी जानकारी इस पुस्तक से हो सकती 
| हे | मूल्य १०) रुपये | अं 
आरमेचर वाइडिंग .. 
| इस पुस्तक में इर प्रकार के पंखों, मोटरों और जेनरेटरों की मरम्मत | 
ओर उनके आरमेचर नये सिरे से दुब्बरा लपेटने के टंग लिखे गये हैं। | । 
| मूल्य १०) रुपये । । । 
पुस्तकें मंगाने का पता :- AR h 
अग्रवाल बुकडिपो (रजि०) थोक पुस्तकालय | | . 
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हिन्दी उठ टीचर | 
. इस किताब की मदद से उदू पढ़ा हुआ बहुत ही जल्दी आसनी 
से हिन्दी सीख जाता हे और हिन्दी पढ़ा हुआ उदू भी पढ़ सकता हे 
आजकल जबकि राष्ट्रीय भाषा हिन्दी हे इस कारण हिन्दी जानना प्रत्येक 
भारतवासी का प्रश्न कतंव्य है । कीमत मय डाक खर्च ५) रुपये । 
. सवित्र मोट ड्राइवरी | 
इस पुस्तक के दरारा हर प्रकार की मोटर का चलाना सीखा जा | 
` | सकता है | मोटर के कल पुनं से पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद 
|| आपको यह पुस्तक एक अच्छा एवं अनुभवी ड्राइवर बना देगी । मूल्य 

१०) डाक व्यय माफ ees. [ 

र ` बृहद सुखसागर (भाष) | 
इस सम्पूर्ण १२ स्कन्ददों बाले बड़े ग्रन्थ में श्री मदभगवत का अनुः 
| बाद सुन्दर तथा मोटे अवरो में बहुत सरल भाषा में किया गया है। 


`| सजिल्द ९४० एष्ट वाले इस ग्रन्थ का मूल्य सिर्फ ३४) रुपये हे । 
क्‍ केवेल १०) में आपका हाथ बताता है 
| कि आधका भविष्य कैसा है ? आपको. धन ओर यश मिलेगा या 
| नहीं परीक्षा में पास होंगे या नहीं ! मुकदमे का रुख कैसा रहेगा, नौकरी 
| लगेगी या नहीं अथवा कब्र लगेगी। इस किस्म की हज़ारों बातें जिन्हें 
| अच्छे से अच्छे ज्योतिषी : भी नहीं बंता एकते । आप हसरी “हस्त 
`| साुद्विक' नमक पुस्तक से आसानी से पता लगा सकते हैं । मूल्य १०) 
रुपये मय पोस्टेञे। | Pe pe सकी 
Mn Nr म्यूजिक मास्टर न 
` सयदि अ.प सितार तथा बांसुरी सीखने के इच्छुक है तो आज ही |. 
ईस पुस्तक को हमसे मंगाकर संगीत का लाभ व आनन्द प्राप्त करे मूल्य. 
Ho 7 जा 
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